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प्रकाशकोय 


डा० अवस्थी के चार मौलिक अथरत्रा सम्पादित ग्रन्थो का प्रकाणन हमारे यहां 
सेहो चुका है तथा इनके कुद ग्रन्थ अन्य संस्थानों सेभी प्रकाशित हुएर्है। इन ग्रन्थों 
का विद्वानों मे पर्याप्त आदर हुदै । आपकी एक अन्य मौ्निक्र रचना पातञ्जन 
योग णास्त्र : एक अध्य्रयन को भी हमने प्रकाणन के लिएस्वीकार करके प्रसमेदे 
दिया है । इसी व्रीच आपने वृत्तिसमुच्चय के वणान संग्रहग्रन्य की योजना हमारे 
सामने र्दी । उनके प्रस्ताव को स्वीकार करनेमे साधनों की कभी वाधक धी, 
तो अस्वीकार करने मे उनको विद्रत्ता श्रम ओर उत्माह से मिलकर वना हु उनका 
प्रभाव बाधक या । थोडे सोच-विचार के बाद हमनेभी साहस करने का निश्चय 
किया, किन्तु इस श्तं के साथ किवे इये खण्ड खंण्डमे प्रकाणित कराने को तैयार 
हों । अन्त मँ यही निश्चय रहा फ इस परम्थ को खण्डांमेंहौी प्रकाशित करके विद्वानों 
के हाथों मे प्रस्तुत किया जाए । 


साघनों को कमी रहने के कारण भौर विद्रान्‌ लेखक के प्रयाग में स्थित 
रहने के कारण प्रयागके प्रेसोंसेही हमने बात को ओर अनग-अनग प्रेसो को मुद्रण 
ग॒ कायं शीघ्रता के लिए दिया ग्या । फिरभी हमे अपेक्षासे अधिक देर ट्स ग्रन्थ 
को आपके हाथो तक पहुंचाने मेहो रहीटै, इसका हमें दूःखदै। 


वृत्तिसमुच्चय के इस खण्ड अभिधावृत्तमातृका को वर्तमान स्थुल स्वरूप देने का 
श्रय शुभवचिन्तकप्रेस के स्वामी गिरि नन्धुभो कोही है। मै उनको हूयसे 
भारी ह, साथ ही इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं व्याख्याकार डा० ब्रह्ममित्र अवस्थी 
एवं कु° इन्दु अवस्थी एम ० ए० को अत्यन्त आभारी हं कि उन्होने अपने महत्वपूणं 
ग्रन्य के प्रकाशन के लिए हमे अवसर प्रदान कियादहै। 


सुशीला शास्त्री 


निवेदन 


कष्ठ वर्षो पूवं भाषाविज्ञान का अध्ययन करते हुये अथंविज्ञान के प्रकरण 
मे अथंविषयक आधुनिक चिन्तन को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अकस्मात्‌ 
मेरा ध्यान प्राचीन आचार्यो द्वारा किये गये अथं विचार कौ ओर गया । उस समय 
यह मनमेंहुमाकि छात्रों के समक्ष एतद्विषयक चिन्तन का एक क्रमिक इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए उसे प्रस्तुत किया जा सके । इस प्रसंग मेंर्गैने कुछ खोजना चाहा 
तो मेरा प्रयत्न अन्धकार मे भटक्ने जैसाही रहा। उसी समय यह विचार हुआ कि 
एतद्विषयक सामग्री का संकलन किया जाए । प्रयत्न करने परर जब कृ जानकारी 
भिली तो ग्रन्थों को खोज पाना दुष्कर लगा । किन्तु गुरुजनों भौर मित्रों कौ सहायता 
से ओर कभी पुस्तकालयमं प्रायः न पदी जाने वाली पुस्तकों को पलटते हुए जो 
सामग्री भिल सकौदहै, उसे प्रस्तुत कम्ने का संकल्प किया। समय भौर साधन के 
अत्यन्त सीमित रहने के कारण इस कायं को यथा-समय कर पानातो संभवन हुआ 
भौर न ही इच्छा के अनुरूप । हमारा विचार दहै कि मीमांसा सूत्र उसके भाष्य, न्याय- 
सूत्र भौर उसके भाष्य तथा इनके वात्तिकों इनकी टीका प्रटीकाओं तथा व्याकरण 
शास्त्र सहित इन शास्त्रों की परम्परा मं लिखे गये ग्रन्थों की शब्दशक्ति (अथंविज्ञान) 
विषयक सामग्री का एकत्र सम्पादन एवं एतद्विषयक लघु ग्रन्यों का व्याख्या सहित 
सम्पादन करके विद्वानु पाठकों के समक्ष एक साथ प्रस्तुत किया जा सके । 


इस विषय मे मने कुठ बड़ प्रकाशकों से चर्चा की, किन्तु उन्हँ प्रायः उदासीन 
ही पाया । इस प्रसङ्खं मे हम इन्दु प्रकाशन के व्यवस्थापकों के अत्यन्त आभारी दहै 
कि इन्टोने हेमारे प्रस्ताव को सहषं स्वीकार किया । किन्तु किन्हीं कारणों से उनका 
यह विचार बना किं एतिहासिक क्रम को छोड करके भीअंशोमे इस योजना को 
सम्पन्न विया जाए, तथा लघु ग्रन्थों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया जाए । मुफे इस 
प्रस्ताव को विवशतापूवंक स्वीकार करना पडा, क्योकि इसके अतिरिक्त अपनी कल्पनां 
को आंशिक रू्पसेभीसाकार करनेका कोई उपायन था। फलतः इसी रूपें 
वृत्तिसमूच्वय आप के समक्न क्रमशः प्रस्तुत हो रहा है । 


मुभे विश्वास है कि शब्द शक्ति के सम्बन्ध मे इस सामग्री को पाकर विद्वानों 
को प्रसन्नता होगी । इसी विश्वास के साथ यह्‌ विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है । 


( ५ ) 


वृ तिसमुच्वय के इस विष्णुषखलित रूप में सवंप्रथम वाचस्पति मिश्रकरृत तत्त्वविन्दु; 
मुकुलभटकृत अभिधावृत्तमातृका, मम्मटकृत शब्दव्यापारविचार, अप्पयदीक्ितकरत वृत्ति- 
वात्तिक, आशाधरभटकृत कोविदानन्द एवं त्रिवेणिका, तथा मौनिकृष्णभह कृत 
वृत्तिदीपिका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तुत हो रही हैँ । शब्दशक्तिविषयक सुविदित शब्दशक्ति 
प्रकाशिका आदि ग्रन्थ इसमे सम्मिलित नहीं है । वृहद्‌ ग्रन्थो मे से एतविषयक ग्रन्थांशों 
का सम्पादन हो रहारहै, वे पाठकों के समक्ष बाद मे प्रस्तुत हो सकंगे। 


आशा है विद्वान्‌ पाठक इस प्रसंग मे अपने सुभावोंसे हमे कृताथं करेगे । 
इस सम्पादन कायं मे मेरी पुत्री कुमारी इन्दु अवस्थी एम० ए०्ने हमारे सहायक के 
रूप मे कायं करने का संकल्प लेकर सम्पूणं कायं को स्वयं इस प्रकार सम्भाल लिया 
है कि मुभे लगने लगा है कि सम्भवतः इनके बिना यहु कायं पूणं हीनहो षपाता। 
दस अपूवं सहयोग को मै ईश्वर की कृपा मान कर स्वीकार कर रहा हं । 


--ब्रह्मभित्र अवस्थी 
-माघ पूर्णिमा सं०° २०३३ वि 
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भूमिका 


भाषा का प्रारम्भ कव ओर कैमे हुआ इसके सन्बन्ध मे भाषा वैजानिकों में 
अनेक परिकल्पनाओं के होते हए भी जैसे आज तक कोई एतिहासिक निर्णय न 
कियाजासकारै, उसी प्रकार भाषाके माध्यमसे अथंका बोधक्यों ओर कैषे 
हौता है? भाषा की इकाई शब्द (पद) दहै, या वाक्य `? अथवा प्रकृति-प्रत्ययरूपं 
पदांश ? इत्यादि प्रश्नों का उदय ओर इनके समाधान की खोज का प्रारम्भ कव मौर 
कर्हा हुभा, सवं प्रथम किस की प्रज्ञा इस अनुसन्धान मे प्रवृत्त हुई ? इस सम्बन्ध में 
कृ्ठ भी कहु सकना अब तकं सम्भव न हो सका है । किन्तु इसके समाधान कौ खोज में 
निश्चय ही दो दिशाओं मे प्रयास प्रारम्भ हुए थे । उन्ह हम पदशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरणं 
एवं वाक्यशास्व्र॒ अर्थात्‌ मीमांसाके रूप मे आज भी प्राक्त करते । इन दोनी 
शास्त्रों का पणं व्यवस्थित रूप आज से कम से*कम॒ पचीस सौ वषं पूवं अवश्य प्रस्तुत 
हो चुका था । क्योकि पदशास्त्र के आचायं पाणिनि की अष्टाध्याधी, जिसे आज के 
भाषावैज्ानिक प्रज्ञा का चरमं उत्कषं मानते है, तथा महि जैमिनि का मीमांसा- 
शास्र, जिते शब्दवृत्ति-विचार परम्परा का जनकक्हा जा सता है, की रचना 
ईसासे कम से कम र्पाच सौ वषं पूवं हूर, इसे निविवाद रूप से स्वीकार किया जाता, 
है । इन पर विशाल भाष्यों की रचना. भी ईसा से लगभग डेढ़ सौ वषं पूवं पुष्यमित्र के 
राज्य काल के लगभग हो चूको थी, इमे एतिह्यविदों ने प्रमाणित करदियारहै।, जो 
आज क्रमशः पातञ्जलमहाभाष्य एवं शाबरभष्य केरूपमे भारतीय वाडमयके 
अध्येताओं मे सुविदित ह । 

भारतीय परम्परा मे. विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ वेदों का पठन पाठन धमं 
के रूप मे स्वीकृत रहा है, अतः इस विषय मे विवेचन का क्षेत्र मुख्यतः मीमांसा दशंन 
मे वैदिक भाषा रही है, अतः यह्‌ स्वाभाविक ही था कि उसमें वेदों की अपौरुषेयता, 
शब्वो की नित्यता एवं शब्द जौर अथं के सम्बन्ध की नित्यता का सम्यक्‌ विचार किया 
जाए । इस प्रसंग मे क्योकि शब्दाथं सम्बन्ध की नित्यता भी सिद्धान्तः स्वीकृत हुई है, 
अतः यह्‌ भी अत्यन्त स्वाभाविक दकि णन्दोके साथ अर्थोँ-की नित्यता को भी स्वीकार 
किया जाए । किन्तु क्योकि अर्थो का ,विनाण अथवा तिरोधान हम नित्य ही लोक 

१. पतञ्जलि के समय के निणंय हेतु देवे :- 
(क) पातञ्जलयोगशास्त्र एक अध्ययन पृ० १०-१४ । 
(ख) (गन्न॑ल्व्‌ छण ० [0 एाश्चातद्तूमा, ए. 1, २. 108-114. 
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जीवन में देवते ह, अतः यह भी अनिवायंहोगया कि अथं कोन केवल बाह्याथं के 
रूप में स्वीकार किया जाय अपितु उसे उससे भिन्न स्पमें भी देखा जाए ओौर तभी 
अथं को शब्दात्मक भी स्वीकार किया गया । इतना ही नहीं उसे ब्रह्मका स्वरूप भी 
एक समय में प्राप्त हो गया । 


वाक्यां विज्ञान का विवेचन करने वाले शास्त्र मीमांसादशंन की परम्परा 
न केवल अत्यन्त प्राचीन रहै, अपितु विचार कौ परम्परारूपी यह ब्रह्मपुत्र उच्चावच 
मनीषीरूप पव॑त श्रोणी के मध्य निरन्तर प्रवहमान होता हुआ अपनी गतिसे सभी 
दिशाओं को आल्पावित करता हुजा आज भी चिन्तनरूपी वारिधारा द्वारा विविध दर्शन 
क्षेत्रो मे पनपते हुए विचार रूपी वृक्षों को सिचित करता हुआ अन्त मे वाडमयरूपी 
महासागर को निरन्तर समृद्ध बना रहा है। अथंमीमांसा की इस परम्परा मे जैमिनि के 
मीमांसासूत्र पर शबर मुनि विग्चित भाष्य एवं उसके प्वं उपवषं (२०० 
?. ©, ) कृत वृत्ति तथा उसके अनन्तर भतरँंमित्र (३००-६०० ^. 72.}, कृमारिलभट 
( ६३०-७०० } कृत श्लोकवाततिक, तन्त्रवात्तिक एवे दुष्टीका, प्रभाकर मिश्र (६५०- 
७२० 4. 7.) कृत शावरभाष्य पर लघ्वी या विवरण टीका एवं बृहती या निबन्धन 
टीका, मण्डन मिश्र (६८०-७५० ^. 7. कृत विधिविवेक, भावनाविवेक, मोमांसा- 
सत्रानुक्रमणी, स्फोटसिद्धि; भवभूति अपरनामा उम्बेक (६७०-७५० &. 7.) कृत 
एलोकवात्तिक एवं भावनाविवेक पर टीकाएँ तथा निबन्धन (अव तक अप्राप्त) ग्रथ; 
प्रभाकरमिश्र के शिष्य शालिकण्ठ (६८०-७६० ‰. 2.) कृत॒ लघ्वी (भाष्यवि वरण) 
पर दीपणिखाटीका एवं बृहती पर कऋजुविमला तथा प्रकरणपश्िका, महोदधि 
(७००-७७० &. 12.) एवं महाव्रत (७००-७७० ^. 1.) (जिनका उल्लेख भवनाथ- 
भट कृत न्यायविवेक म मिलता है, किन्तु उनके ग्रन्थों की कोर जानकारी अब तकन 
मिल सकी है); वाचरपति मिश्र (८००-४०० ^. 7.) कृत विधिविवेक पर न्याय 
कणिका एवं तत्त्व विन्द्‌, सुचित्रमिश्र (१०००-११०० ^. 7.) कृत श्लोकवात्तिकटीका 
काशिका; पाथंखार्यि मिश्र (१०५०-११२० ^. 7.) कृत न्यायरत्नाकर तन्त्ररत्न, 
णाख्रदीपिका,. णवं न्यायरलत्नमालाः;. आचायं श्रीकर एवं प्रकाश (११००... भवनाथ- 
भट कृत न्यायविवेक मे उद्धत) भवनाथ भर (१०५०-११५०) कृतः न्यायविकेक; 
भवदेवभरह (११०० .4. 7.) करत अजिता अथवा तन्त्रटीकानिबन्धन तथा भर 
सोमेश्वर (१२०० ^. 12.) कृत न्यायसुधा या राणक, मूरारिमिश्र (११५०-१२२० 
¢. 72.) कृत त्रिपादीनीतिनयन; नन्दीश्वर (१२२०-१३०० ^. 1.) कृत प्रभाकर 
विजय; चिदानन्द पंडित (१२००-१३००) कृत नोतितत्त्वसग्रह; अनन्तनारायण 
(१४०० &‰. 12.) कृत विज्याटीका एवं निबन्धन, परमेश्वर (१४००... 7.) नामक 
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तीन आचार्यो दारा रचित जुषध्वंक रणी एवं स्वदितंकरणी, तत्त्वविन्द पर टीका तत्त्व- 
विभावना, स्फोटसिद्धि-टीका, विभ्रमविवेक-टीका एवं नौतितत्वाविर्माव-टोका तथा 
मीमांसासूत्रा थंसंग्रह एवं काशिक्रा-टीका; वरदराज (१५००-१५७०५. 72.) कृत न्याय- 
विवेक-टीका दीपिका; अप्पय दील्नित (१५२०-१५२३ ^. 72.) कृत कारिका एवं 
वृत्तिमय पिधिरसायरन, उपक्रमपराक्रम, वादनक्षत्रमाला, मयूखावलि एवं चित्रपट 
इत्यादि; विजयीन्द्रतीथं (विजयीन्द्र भिक्ष्‌) (१५२३४-१५२४७ ^. 72.) कृत न्यायाध्व- 
दीपिका, मीमांया-न्याथकौमुदी एवं उपसंहारविजयः; वेद्धुटेश्वर दीक्षित (१६०० 
‰#. 7. ) कृत सुलभमीमांसा, कर्मान्तवात्तिकाभरण ( टृष्टोका-टीका ); नारागणभह 
(१५६०-१५५६ ^. 7.) या ॒मेप्पतूर नारायणभहतिरिकृत मानमेयोदय; लौगाक्षि- 
भास्कर (१६९०० ^. 1.) कृत अथंसंग्रह; शकरभट (१५५०-१६२०) कृत शाख्न- 
दीपिकाप्रकाश, मीमांसाबालप्रकाश, मीमांसासारसंग्रह, विधिरसायनदूषणम्‌; आपदेव 
(१५८०-१६५० ई०) कृत ॒मीमांसान्यायप्रकाश; खण्डदेवमिश् (१५७५-१६६५ ई} 
कृत भादटकोस्तुभ, भाटदीपिका, भाटरहस्यम्‌; राजचूडामणिदीक्षित कृत तन््रशिख।- 
मणि, संकषंमूक्ता्लि, एवं कर्थूरवात्तिक; वेकटाध्वरिनु (१५४०-१६६०) कृत विधि- 
त्रयपरित्राण एवं मीमांसामकरन्द; राघवेन्धर यति (१६००-१६७० ^. 2.) कृत भाट 
संग्रह; रामकृष्णदीकषित (१६० ०-१६७०) कत मीमांसान्यायदपंण; सोमनाथ दीक्षित 
(१६०० ^ 2.) कृत शाख्रदीपिका-टीका मयूखमालिका; यज्ञनारायण दीक्षित 
(१६०० &# 2.) कत शाख्रदीपिका-टीका प्रभामण्डल; कमलाकरभह (१५४०- 
१६६० ई०) कृत तन्त्रवात्तिक-टीका, एवं शाख्रदीपिका-टीका आलोक, तथा निणंय 
सिन्धु; दिनकर भट ( १५८६०-१६६० 4. 7. ) कृत मीमांसासूत्रवृत्ति; अनन्यदेव एवं 
जीवदेव (१६००-१६७० ^. 72.) कृत भादालंकार; कवीन्द्राचायं १६००-१६७०) कृत 
तन्त्रवात्तिक-टीका; अनन्तभह कृत॒ (१६३०-१७३०) शाल्रमाला वृत्ति; गागाभट 
(१६३ ०-१७०० ई०) या ॒विष्वेष्वरभट कृत ॒भाटचिन्तामणि; कोलूरनारायणशा्री 
(१६३०-१७००) कृत ॒मीमांसास वंस्व एवं विधिविवेकः; शम्मुभट (१६४०-१७००) कृत 
भाटदीपिका-टीका प्रभावलि; अप्पय दीक्षित द्वितीय. (१६५०६०) कृत तन्त्रसिद्धान्तदीपिका 
(मीमांसासूत्र पर वृत्ति) अन्न भह (१७०० ^^. 12.) कृत तन्त्रवात्तिक टीका-सुबोधिनी, 
राणकोज्जीवनी, एवं राणक भावना कारिका विवरण; रामकृष्ण भह (१७०० ^. 1.) 
कृत शास्र दीपिका-टौका (तकं पादमात्र); भास्करराय (१७००-१७६० ई०) कृत भार- 
दीपिका चन्द्रोदय, एवं .संकषंकाण्डसुत्र चन्द्रिका; कृष्णयज्वन्‌ (१७००-१७६० ई ०} कृत 
परिभाषा; वासुदेव दीक्षित (१७००-१७६ ०६०) कृत अध्वर मीमांसा कुतुहल वृत्ति; रामा- 
नुजाचायं (१७५० &. 1.) कृत तन्त्ररहस्यम्‌, एवं पाथंसारयिमिश्र कृत न्यायरत्न- 
माला कौ टीका, एवं वाच्चे ए्वर यज्वन्‌ (१७६०-१८३०) कृत भाट चिन्तामणि इत्यादि 
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ग्रन्थो की एक वृहृत्परम्परा है । इस सुदीषं परम्परा मे वैदिक विधियो के प्रसङ्ख मे वाक्य 
एवं उसके अधं पर प्रासङ्किकं रूप से विधिबत्‌ विचार हुआ है । 

जैसाकिप्रारम्भमेक्हाजा चुकाटै, मीमांसा शाख्रमे वाक्य एवं वाक्यां 
के सम्बन्ध आदि के सम्बन्ध में विचार वैदिकविधियों के अथंनिणंय के प्रसङ्खंमें 
हुजा है । जिन दिनों मीमांसाशाख्र पर इस क्षेत्र मे कायं चल रहा था उन्हीं दिनों 
दूस ओर स्रुत काव्यो एवं काव्य शारूोय ग्रन्थों की भी स्वतन्त्र रूपसे रचनाहो 
रही थी, जिनमे काव्याथं प्रतीति कौ दुष्टि से शब्द के अथंप्रत्यायक व्यापार पर 
विचार करने की आवःयक्ता अनुभवकी जा रही थी । नवम शतान्दी के आचायं 
आनन्द वर्धन शब्दके अभिधा एवं लक्षणा व्यापार (गुणवृत्ति) के अतिरिक्त व्यञ्जना 
व्यापार का विष्लेषण करते हुए ग्रन्थारम्भ में जिन पक्ष प्रतिपक्षो की चर्चा करते, 
उससे यह निष्चित रूप से सूचना मिलती है कि लौकिक वाक्यों अथवा काब्धों में 
शब्दां प्रतीति को लेकर पर्याप्त चर्चा प्रारम्भ हो चुकी थी । इसी शतान्दी मे आचायं 
वाचस्पति मिश्र ने तत्त्व विन्दु नामक एतदूविषयक प्रथम ग्रन्थ की रचनाकीथी 
तथा आनन्द वधन के बाद आचायं मुकुल भट (८८३-८२५ ^. 7.) का 
आविभवि होता है, जिन्होंने शब्दवृत्तिविषयक एक पूणं एवं स्वतन्त्र ग्रन्थ की 
रचना की है, जो अभिधावृत्तमातृका नाम से काव्यशास्र के विद्वानों के मध्य सुचचित 
है । मुकुल का यह्‌ ग्रन्धरतन आचायं मम्मम्ट आदि प्रसिद्ध विद्वानों के लिए भी शब्द 
व्यापार को चर्चा के प्रसंग मे आदशंकेरूपमें रहा है । मुकुलभट के अनुकरण पर ही 
परवर्ती काव्यशास्रीय आचार्यो मे मम्मट ने शब्दव्यापारविचार, अप्पयदीक्षित ने 
बरृत्तिवात्तिक आणाधरभटह ने कोविदानन्द एवं त्रिवेणिका तथा मौनि श्रीकृष्णभट ने 
वृत्तिदीप्रिका इत्यादि स्वतन्त्र म्रन्थों कौ रचना की ठै । इनके अति साहित्यशाख्र व्याकरण 
मीमांसा एवं न्याय्रशाख के प्रायः सभी आचार्यो ने प्रासद्धिक रूप से दस विषय का 
विवेचन अपने ग्रन्थों मे किया है । 

मुकुल भ्र (८८३-१२५ 4. 7.) 

मुकुल भट के समय का निर्धारण कुठ अधिक कठिन नहीं है । मृवुल ने स्वयं ग्य 

के जन्त मे- 
"भरकल्लरपुत्रंण मुकलेन निरूपिता । 
सूरि प्रबोघनायेयमभिधावृत्तका ।॥ १५॥' 

प्य द्वारा स्वयंफो कत्लटभह का पुत्र कहा दहै। काष्मीरी साहित्य में 
कल्लट नाम सुविदित है । राजतरङ्किणीकार कल्हुण ने स्पष्ट रूप से भटकल्लट क्ये 
अवन्तिवर्मा का आधित बताया है- 


( ५ 


“अनुग्रहाय लोकानां भरश्रीकल्लटादयः 
अवन्तिवमंणः कान सिद्धाः मुवमवाप्तरनु"“ । (५.६६) 
इस पद्य से यह भी सिद्ध होता हैकिवे अपने समय मे अत्यन्त प्रतिष्ठित 
रहे है। काश्मीरी शैवदर्शन के आचायं भास्कर ने तत्त्वाथंचिन्तामणिव्याख्या में 
सम्बद्ध विषय के इतिहास को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सस्वप्न में निदंश पाकर 
वसुगुप्त ने महादेव पवंत पर शिव सूत्रों को प्राप्त किथा । उसके अनन्तर उन्होने रहस्य- 
ज्ञान पवक उन सूत्रों को भह फल्लट को प्रदान किया । कल्लट ने उन शिव सूत्रों पर 
चार खण्डो मे णिवसूत्रवात्तिक, जिन्हं स्पन्दसूत्र या स्पन्दकारिकाभी कहा नातादहै, 
लिखे, उन पर भास्कर ने तत््वाथंचिन्तामणि नामक व्याख्या लिवी है- 
शश्रीमन्महादेवभिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा। 
सिद्ध देशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि ॥ 
स॒रहस्यान्यतः सोऽपि प्रादाद्भटाय सूरये । 
श्री कल्लटाय सोप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ॥ 
व्याकरोत्‌, त्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूरत्रं : स्व्कस्ततः । 
तत्त्वाथंचिन्तामण्याच्यटीकया खण्डमन्तिमम्‌ ॥ 
कल्लट ने स्पन्दकारिका के अन्त मे रवयं भी ध्य तथ्य फो रथीकार 
कया है-- 
““हव्धं महादेवगिरौ महेशसरवप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धौः । 
स्पन्दामृतं यद्‌ वसुगुप्तपादैः श्रोकल्लटस्तत्प्रकटीचकार ॥" 
मर्थात्‌ "महादेवगिरि पर स्वप्न मे उपदिष्ट शिवसूत्ररूपी सिन्धु का मन्यन 
करके वसुगुप्तपाद ने जो स्पन्दरूपी अमृत प्राप्त किया था, धीकल्लट ने उसे ही प्रकट 
किया है | 
उपर्यक्त विवरणों से यह पूणंतः स्पष्ट हो जाता दै कि अपने समय में श्रीकल्लटभटू 
का काश्मीरी विद्वानों मे अत्यधिक समादर रहा दै; ओर उनकी यह प्रतिष्ठा उनके 
अनन्तर भौ निरन्तर अक्ष ण्ण रही है, अतः यह स्वाभाविकही द कि कल्लट जैसे इति- 
हासकार ने उनके प्रादुर्भाव को भवतारकेरूप म प्रतिपादित करें। 
कल्लट की इस प्रतिष्ठा की धृष्टि काव्यालंकारसूत्रवृत्ति के टीकाकार इन्दु- 
राज के वचनो से होती है । इन्दुराज के अनुसार वे (इन्दुराज) उन कल्लटभह्‌ के 
शिष्य रहे है जिन्हे मीमांसाशास्ञरूपी वर्षाकाल के लिए जलदरूप, व्याकरणरूपी 
समुद्र के लिए चन्द्ररूप, तक॑रूपी माणिक्य के लिए कोशरूप, साहित्यरूपी लक्ष्मी के लिए 


( ६ ) 


्रीकृष्णलूप, विद्रानुरूपी पूष्पों को विकसित करने के लिए वसन्तरूप, विष्णु के 
चरणों के भद्ध सौजन्य के समुद्र तथा कीत्तिरूपी लता के आलवाल ये -- 
"मीमांसासारमेधात्पदजलधिविधोस्तकमाणिक्यकोशात्‌ , 
साहित्यश्रीमुरारेर्बधकुसुममधोः सौरिपादान्नभृ द्धात्‌ । 
श्र त्वा सौजन्यसिन्धोद्िजव रमूकुलात्कीत्तिवल्ल्यालवालात्‌, 
काव्यालंकारसारे लघुविवरतिमधात्कौद्णः श्रीन्दु राजः ॥ 
ध्वन्यालोक के टीकाकार अभिनवगुप्त इन्हीं इन्दुराज के शिष्य ये, एेसा उन्होने 
स्वयं स्वीकार किया है - 
(क) मह न्दुराजचरणान्जङृताधिवासो 
हयः भ्रू तोऽभिनवगुप्तपदाभिधोऽहम्‌ । 
यत्किचिदप्यनुरणन्स्फुटयामि काव्या-- 
लोकसुलोचन नियोजनया जनस्य ॥ च्वन्यालोकलोचन पृ° १ 


(ख) यथास्मदुपाध्यायमहं न्दुराजस्य' इत्यादि 

इस प्रकार यह निविवाद रूपसे स्वीकार किया..जा सक्ता टै कि मुकुलभट 
जवन्तिवर्मा के आधित आचायं आनन्द वधन के अनन्तर तथा लोचनकार अभिनवगुप्त 
से पूवं हुए हैँ । अभिनवगुप्त का समय क्योकि दशम शताब्दी का अन्तिम चरण एवं 
एकादश शताब्दी का आरम्भ स्वीकार क्या जाता है एवं इसी आधार पर 
उनके गुर इन्दुराज का समयं दशम शताब्दी का उत्तराधं अर्थात्‌ ८४०-दर्य० ई० 
प्रायः निविवाद रूप से स्वीकृत है । फलतः इन्दुराज के गुरु मुकुलभदट का समय 
८८३ ई० से ८६५५ ई० स्वीकार कियाजा सकतादटै। 
अभिधा 

शन्द शक्ति या व्यापार कै सम्बन्ध में विचार करते वाले आचार्यौ में 
परस्पर पर्याप्त मतभेद रहा है, कोई केवल अभिधा व्यापार मानना चाहता है; तो कोई 
मभिघा गौर लक्षणा को; तो कोई अभिधा; लक्षणा ओर व्यंजना को । कुछ भाचायं तात्पयं 
नाम से अभिधा के सहायक तात्पयंव्यापार को भौस्वीकार करते है। इनमे भी 
मर्भिधा शक्ति द्वारा शन्द का वाच्य क्यामाना जाए, इस पर भी पर्याप्त मतभेद है, 
कुछ जाति मे शक्ति स्वीकःर कन्ते है, तो कृ व्यक्ति में, कःव्यणास्र के आचार्यो ने शब्द 
का संकेत जाति, गुण, व्यक्ति ओर यदृच्छा चारों ही अर्थो मे स्वीकार किया है। यहां 
'संकेत" पद का तात्पयं है--पद करो परम्परागत अथंमोध की प्रक्रिया के अनुसार जाति 
आदि से सम्बन्ध, जिसे बोधकशक्ति का ज्ञान भी कहा जा सकता है । उच्वारण किये 
हए शब्द से प्रगट होने वाले अथं का क्या स्वरूप है, इस विषय में दाशंनिकों के 


( ७ ). 


प्ररस्पर अत्यन्त भिन्न॒ यह छः मत ह :--१. आकृतिवार २. व्यक्तिवाद ३. जाति- 
विशिष्ट व्यक्तिवाद ४. अपोहवाद ५. केवल जातिवाद एवं ६. जात्यःदिवाद । 


(१) जैन दशंन मे आकृतिवाद स्वीकार किया जात्ता है । इनकी मान्यता है 
कि क्योकि शब्दाथं का निश्चय प्रयोग ओौर प्रतिपत्ति (बोध) के द्वारा होता है, अर्थात्‌ 
वुद्धजन व्यवहार करते हुए जिस अधंमे गो" शब्द का प्रयोग क्रते हँ तथा श्रोता 
उससे जिस अथं को समभते है, वही उस पद का अथं होना चाहिये । गो पद केसर 
आदि (अयाल- सिह की गर्दन के बाल आदि) से युक्त के लिए नहीं प्रयुक्त होता, किन्तु 
सारना आदि से युक्त के लिए प्रयुक्त होता है । इस प्रकार उससे एक धिशेष प्रकार कीः 
आकृति का बोध होता है । निस समय प्रत्यक्ष होते हुए प्राणी विशेष के लिए गो शब्द 
का प्रयोग होता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाली आकृति विशेष का ही बोध उस पद 
से होता है तथा उस आकृति से विशिष्ट व्यक्ति के साथ आनयन (लाना) आदि क्रिया 
सम्पन्नं होती है, अतः आकृति को ही पदाथं मानना चाहिए । 

(२) आकृतिवादियो के उपर्युक्त तकं कौ व्यक्तिवादी (नैयायिकं की एक शाखा 
विशेष के लोग) स्वीकार नहीं करते । उनका कहना है कि (गाम्‌ आनय) अर्थात्‌: 
“गौ लाओ" इत्यदि वाक्य सुनकर अदेश पालन करने वाला चित्रगत गौ की आकृति 
को अथवा गौ की आकृति से विशिष्ट मही अथवा पत्थर की प्रतिमा को नहीं लाता । 
अतः आकृति को पदाथं नहीं मानना चाहिए । “नत च गामानयेत्युक्तः सत्यामपि 
तथाकृतौ, चित्रमृत्स्नामयीं कश््िद्‌ गामानयति बुद्धिमान्‌ ॥" ( न्यायमंजरी, 
प° २८१ ) इसके अतिरिक्त गो आदि के षदों को आकृतिवाचक मानने पर उसकैः 
विशेषण शत शुक्ल आदि पदो में सामानाधिकरण्य की संगति न बन सकेगी । साथी 
"गौर नुबन्ध्यः' आदि वाक्यों में प्रयुक्त गो पद से वाच्य आकृति यज्ञ का साधन नहीं 
वनं सकती, यह योग्यता व्यक्तिमेही दहै, अतः “व्यक्ति ही पदां है एेसा मानना 
चाहिए । शप्रयोगचोदनासामंजस्याद्‌ व्यक्तिः शब्दाथंः, आलम्भन-विशसनप्रोक्षणाईदि-: 
चोदनाः जातावसंगताः भवन्ति". अपि तु व्यक्तिः, तस्मात्सव पदाथंः' ॥ वही पृ° २४१) 

व्यक्तरे्र॒पदाथेत्वं तस्मादभ्युपगम्यताम्‌ । 
तथा च बुद्धिस्तत्र व श्र तशब्दस्य जायते ।। (वही पृष्ठ २२) 

इस सम्बन्ध मे व्यक्तिवादी नैयायिको का एक तकं यहभीटहै कि प्रत्येक 
पद में निहित प्रातिपदिक से विहित सु-आदि विभरक्तिर्यां पदाथंगत कारक 
सम्बन्ध या पुरुष एवं वचन का निर्देश करती रहै, जिनकी संभावना व्यक्तिमेही 

है जाति आदि मे नहीं, अतः पदाथं व्यक्ति ही होना चाहिए । 

(३) न्यायसूत्रकार गौतम तथा उनके अनुयायी प्राचीन नैयायिक जाति 


( ८ । 


आक्रति ओर ग्यक्ति तीनों को ही (यथावसर अन्यतम को) पदां स्वीकार करते! 
"व्यक्त्याकृतिजातयस्तु षदाथंः* (न्याय सूत्र २.१-६३) । उनका कहना है कि "गौः पदा 
न स्रष्टव्या" अर्थात्‌ गौ को वैर से नहीं छना चाहिए; इत्यादि धमंशास्सख्रीय वचनों मे 
गौ पद गो सामान्य का वाचक है, अतः यहां जाति पदाथं है । गौरनुबन्ध्यः' आदि धमं 
शास्रीय वाक्यो मे तथा गाम्‌ आनय, गां बधान (गौ को लाओ, गौ को बाधो) इत्यादि 
लौकिक वाक्योंमे गौ आदि पदों का अथं व्यक्तल्प है । किन्तु "पिष्टकमय्यो 
गावः ज्रियन्ताम्‌' अर्थात्‌ अरे कौ गौवें बनाओ आदि वाक्यों मे मे गो 
जादि षदो का अथं आज्ृतिरूप ह । उपर्युक्त स्थलों मे क्रमशः जाति व्यक्ति एवं आकृति 
खूप अथं का प्राधान्य रहता है, एवं अन्य अथं की गौणता । फलतः प्रत्येक पद के 
अभिधेय जाति आकृति ओौर व्यक्ति तीनों ही रहा करते हैँ । किन्तु जिन अर्थो मे जाति 
गौर आक्रति की संभावना नहीं रहती बहाँ केवल व्यक्ति, र्थातु वहां जाति गौर आकृति 
रहित व्यक्ति ही अभिधेय हो सकता है । 'येषामर्थेषु सामान्यं न सम्भवति तैः पूनः, 
उष्यते केवला व्यंक्तिराकाशादिपदैरिव । एवं डित्थादिशब्दानां संज्ञात्वविदितात्मनाम्‌ । 
अभिधेयस्य सामान्यश्यन्यत्वादु व्यक्तिवाचिता ।' (न्थाय मंजरी० पृ° २८८) 

(४) बौद्ध दश्णन की परम्परा मे शब्द को अथं को जाति, व्यक्ति अथवा जातिः 
विशिष्ट व्यक्ति न मानकर अपोह्‌ अर्थात्‌ अतद्व्यावृत्ति रूप माना जाता है। उनके 
अनुसार क्योकि विश्व के समस्त प्रतीयमान अथवा अप्रतीयमान पदाथं प्रवाह रूप होने 
से अनित्य है, अतः अनित्य शब्द ओौर अथंके बीच भावरूप संकेत की कल्पना नहीं 
की जा सकती । फलतः उसे अभावरूप (अपोहर्प) ही होना चाहिए । इसी को 
पारिभाषिक शब्दावली मे “अपोह कहा जाता है। इसे ही दूसरे शब्दों में हस" 
प्रकार कह सकते है कि परस्पर अच्यन्त भिन्न गौ, भैस, घोडा आदि इतर 
पदार्थों से भिन्न होते £, इते ही ` अततृव्यावृत्ति अथवा अपोह कहा जाता है 
मौर यही पदाथं हैः (अत्यन्त विलक्षणानां स्वालक्षण्यम्‌ अन्यग्यावृत्तिः स्वालक्षण्यम्‌) 
[न्या० वा० ता० टी० पृ० ४८६] पदाधं अपोह स्प इसलिये भी है क्योकरि 
प्रत्येक वस्तु के स्वीकरण ओर निषेध मे वस्तु का यह स्वभाव अनिवायंतः निहित 
होता दै कि व्ह सम्बद्ध के प्रतियोगी से भिन्नहो। प्रत्येक पदक द्वारां होने वाली 
अर्थं की प्रतीति में भी अथं वेः स्वरूप में स्वीकारातक ओर प्रतिषेधात्मक तत्त्वों का 
समावेश भी अनिवार्यरूप से विमान रहता है । एवं प्रधानता अतद्ुव्यावृत्तिरूप 
अर्थं की ही हुजा करती है ' "यद्‌ भावाभावसमान्यं तदतद्व्यावृत्तिरूषमेव ।' (न्या० वा० 
ता० टी० ४८६) अपोहल्प शब्दां मौनमेका एक कारण यह भीहेकिवस्तुका 
निंज स्वभा मन्य वस्तुओं से भिर. ख्प मे हमि जातः हात्ता हैः. उसः वस्तु के सम्बन्ध में 
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विविध विकल्पों का उदय होता है तथा विकल्पों का आश्रय भ्रूत अथं हीवाणीका 
विषय बनता है । अतः उसे अपोह (अन्यसे भिन्न) रूपही स्वीकार किया जानां 
चाहिए । "या च भूमिविकल्पानां स एव षयो गिराम्‌ । अतएव हि शब्दाथंमन्यापोहं 
प्रचक्षते ।' (न्याय मंजरी पृ० २७९६) । 


मीमांसर्को के अनुसार जाति ओर आकृति भिन्न पदाथं नहीं है, क्योकि दोनों 
का कायं अनक व्यक्तिल्प पदार्थो मे अनुगत प्रतीति को जन्म॒ देना होता है :- 
“जातिमेवाकृति प्राहुः व्यक्तिराक्रियते यया, सामान्यं तच्च पिण्डानाकन्नवृद्धिनिबन्ध- 
नमू ।* (श्लोक वातिकं आकृतिवाद--२े प° ५४६ (चौखम्बा १८४५५ वि०) तथा 
जाति एवं भकृति फे विना अथवा जाति ओर आक्ति से रहित व्यक्ति का बोध होना 
संभव नहीं है; अतः जाति में ही शक्ति मानना उचित है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति 
मे संकेत मानने पर अनन्त व्यक्तियों मे अनन्त संकेतो की कल्पना करन होगी । एवं 
जिस पदाथं व्यक्ति का प्रथम दशंन होते समय भी शाब्दवोधहो रहा हो व्हा उस 
काल से पूवं संकेतं ग्रहण की संभावनान होने से व्यभिचार दोष भी उपस्थित होगा । 
अतः जाति मे ही शक्ति माननी चाहिए व्यक्ति मे नहीं । ˆगवादिचोदना नो या जाति 
व्यक्त्यौरनिणंयात्‌, आनन्त्यव्यभिचाराभ्यां न व्यक्तिरिति निर्णयः" (जण न्या° मा० 
१.२. ३५) इस सम्बन्ध मे कंय्यट का कहना है कि क्योकि अनन्त व्यक्तियों द्रव्यो 
मे सकेत ग्रहण संभव नहीं है । अत॑ः शन्द का अथं जातिरूप रहै, यह मानना ही होगा 
वह्‌ जाति समस्त व्यक्तियों मे समान रूप से विद्यमान रहती है, तथा आकृति को 
देखकर व्यक्ति मे उसके (जाति के) होने का बोध होता है। इस प्रकार गो आदि 
शब्द विविध गो व्यक्तियों मे ्रव्यो" मे समवाय सम्बन्ध से विद्यमान “गोत्व आदि 
जाति का ही अभिधान करते हैँ ।' उस जाति रूप भं की प्रतीति होने पर अविनाभाव 
सम्बन्ध से उससे युक्त द्रव्य की प्रतीति होती है । गुणवाचक के रूपमे स्वीकृत पदों 
से भी गुणगत जाति का ही अभिधान होता है एवं तदवच्छिन्न गुणों का बोध जाति 
सम्बन्ध के कारणही होता है। संज्ञा शब्दों मे भी उत्पत्ति से विनाश प्य॑न्त किसी 
बस्तु विशेष की अवस्थाओं मे अथवा जन्म से मृत्युपयंन्त सभी प्राणियों की शैशव, 
कौमायं, यौवन एवं वृद्धत्व आदि अवस्था भेदो मे प्रतिक्षण भिन्न होते हए व्यक्तियों 
मे भी अभेद की प्रतीति के हैतुभूत डित्थत्व; देवदत्तत्व आदि जाति की ही प्रतीति 
होती है। क्रिया न्दी मे भी यहा रिथति ह । यहां क्रियागत जातियोंका ही धातुओं 
दारा अभिघात हुमा करता है । “जातिरेव शब्देन प्रतिपाद्यते व्यक्तिनामानन्त्यात्सम्बन्ध 
प्रहणासंभवात्‌ । सा च जातिः सवंव्यक्तिः्वक्राका रप्रत्ययदशंनादस्तीति व्यवसीयते । तत्र 
गवादयः शब्दाः भिन्नद्रव्यसमवेतां जातिमभिदधति । तस्यां प्रतीतायां तदावेशात्‌ 
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तदवच्छिन्नं द्रव्यं प्रतीयते ।"“““““ “संज्ञा शब्दानामप्युत्पत्ति प्रभृत्या-विनाशात्पिण्डस्य 
कौमारयौवनाद्यवरथाभेदेपि स एवायमित्य्भिन्नप्रत्ययनिमित्ता डित्थत्वादिका जाति, 
वाच्या । क्रियाशब्देष्वपि जातिविद्यते संव धातुवाच्या 1 (महाभाष्य प्रदीप पृ० १७) 
(काणेकृत साहित्य दपंण पर नोट पृ० ४२ से उद्त) केवल व्यक्तिवादियों द्वारा 
उठाये जाने वाले इस क्षेप "ग्यवहारमें ग्रहण ओर विसर्जन आदि प्रयोग व्यक्ति 
मे ही सम्भव है जाति मे नही" के उत्तर मे जातिवादियों का कहना रहै कि व्यक्ति ओर 
जाति मे अविनाभाव संबन्ध टै, अतः जाति का बोध होने पर व्यक्ति का आक्षेप स्वतः 
हो जाया करताटै, फलतः व्यव्रहारमे व्यक्तिका प्रयोग होने में कोई असुविधा 
नहीं होगी । 


काव्यशास्र के प्रमूख भाचायं महिमभह अरथप्रतीति के सम्बन्ध मे एक अन्य 
सिद्धान्त का उल्लेख करते है, जिसके अनुसार पदाथं क्रियारूप होना चाहिए । इस 
मान्यता के अनुसार घट अदि जातिवाचक कहे जाने वाले पद भी धट आदि पदार्थो 
का बोध उसमे विद्यमान घटन आदि क्रिया की स्थिति केकारण ही कराते है, घटत्व 
सामान्य के कारण नहीं । "केचित्पुनरेषां त्रियैव प्रवृत्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्दत्वमेव 
सर्वेषां नामपदानामुपगच्छन्ति । तथाहि धटनादिक्रिामेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्ति- 
निमित्तभविनावलम्बमाना दृश्यन्ते न च घटत्वादिसामान्यम्‌ 1 (व्यक्तिविवेक 
पु० ३९) इस परम्परा में शब्द को व्याकरण सम्मतव्युत्पत्ति को सवंधा अस्वीकार नहीं 
किया गया है, किन्तु निश्चय ही उसे प्रधानता नहींदी गई दै। प्रधानता उनके 
अनुसार क्रियाकोही है, जिसके कारण अथं का स्वरूप अवस्थित है । "यः कष्चिदथंः 
शब्दानां ग्यृत्पत्तौ स्यान्निवन्धनम्‌, प्रवृत्तौ तु श्रियव॑का सत्तासादनलक्षणा ।'' 
व्यक्ति विवेक संगृह कारिकाः १. १.) 


व्याकरण शास्त्र के आचायं शब्द संकेत जाति, गुण, क्रिया ओर द्रन्य (व्यक्ति) 
चारोमे ही स्वीकार करते है-- चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः- जातिशब्दाः, गुणशब्दाः, 
क्रियाशब्दा, यदुच्छाणब्दाशचतुर्थाः । महाभाष्य ऋलक्‌ सूत्रभाष्य--(१. १. २. २.) 
प° १०१ (निणंयसागर १८५१) महर्षि पतंजलि के उपर्युक्त वचनो में 'यदृच्छाभब्द ' 
पद को स्पष्ट करते हए कैय्यट का कहना है कि पदाथंगत प्रवृत्ति की मपक्षा किए 
बिना ही वक्ता अथं के लिये जिस शब्द का प्रयोग करता है, वह॒ यदृच्छाशब्द है। 
(सथंगतं प्रवृत्तिनिमित्तमनपेक्ष्य यः शब्दप्रयोक्तृभिः प्रायेणैव प्रवत्तते स॒यदृच्छाणन्दो 
डिव्यादिः । (महाभाष्य प्रदीप १. १. २.२.) इसे ही ओर अधिक स्पष्ट करते हए 
नागोजिभटह कहते है कि-एक व्यक्ति-पदायं मे वक्ता द्वारा स्वेच्छापुवंक जिस पदमे 
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संकेत स्वीकार किया जा रहा टै, वह॒ यदृच्छा शब्द है--स्वेच्छया एकस्या व्यक्तौ 
संकेत्यमानः शब्दो यदृच्छाशब्दः" (महाभाष्य )--प्रदीपोद्‌योत १.१.२.२.) वक्ता दवारा 
व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से प्रयुक्त उपर्युक्त यदुच्छा शब्दों के अतिरिक्त जात्तिवाचक पदों 
से भी जाति के साथ-साथ व्यक्ति का भी अभिधान होता है । एेसा वातिककार कात्या- 
यन एवं भाष्यकार पतंजलि दोनों स्वीकार करते हैँ । इस प्रसङ्ख मे एक उदाहरण 
उपस्थित करते हुए भाष्यकार कहते हँ कि जिस समय किसी बहुत बडे गौओं के समूह्‌ 
के बीच बैठे हुये गोपाल से वक्ता पूछता है किं "क्या यहां" कोई गाय दै ? तुम उसे देख 
रहेहो?' तो उस समयगो पद द्वारा द्रव्यषूप अथं ही विवक्नित रहता है। किन्तु 
जिस समय धममंगास्र कहता है कि ब्राह्मण की हत्या न करो शराबन पिओ उस 
समय ब्राह्मणमात्र ओर सुरामात्र विवक्षित टै अर्थात्‌ वहां जातिरूप अथं विवक्षित 
रहता दै । क्योकि यदि पसे स्थलों पर भो व्यक्ति (द्रव्य) रूप अथंही विवक्षितहोतो 
एक ब्राह्मण को हत्या न करके; एक सुराकापान न करके अन्यत्र सवेच्छाचारिता विहित 
होने लगतो । (व° जाति शब्देन हि द्रव्याभिधानम्‌ । (भाष्य) जातिशब्देन हि दरव्यम 
प्यभिधीयते, जातिरपि । कथं पुनर््ञायते जातिशब्देन हि द्रग्यमप्यभिधीयते इति ? कश्चि - 
न्महति गोमण्डले गोपालकमासोनं पृच्छति अस्त्य कचिद्‌ गां पश्यसोति ।“““"नूनमत्र द्रवं 
विवक्षितम्‌ (प° ६७)}-““वा° धमंगाख्र च तथा । भाष्य-एवं च इत्वा धम्मंशाल्र प्रवत्तं 
"ब्राह्यणो न हन्तव्यः सुरा न पेयेति, एकं ब्राह्यणमहत्वा एकां सुरामपीत्वा अन्यत्र कामचारः 
स्यात्‌ । महाभाष्य १. २. २ प° ६७-४२) आचायं व्याडि का मत शब्दशः इनके 
स्वंथा विपरीत होते हुये भी तात्पयंशः सवंथा अभिन्न है । इनके अनुसार शब्द जाति- 
वाचक न होकर द्रव्यवाचक हु करते है, किन्तु उस स्थिति में अर्थात्‌ द्रव्य के प्रधान 
रूप से पदां रहने पर अकति या जाति गौणसूपसे पदाथं रहती हीर । (वा० 
द्रव्याभिधानं व्य-डिः चोदनासु च तस्यारम्भात्‌ । (भाष्य) आकृतौ चोदितायां द्रव्ये 
मारम्भणालम्भनप्रोक्षणविशसनादीयि क्रियन्ते"“““ “न ह्याकृतिपदार्थकस्य द्रव्यं न 
पदार्थः, द्रव्यपदाधंकस्य वा आकृतिः न पराथ; । उभयोरूभयं पदां; । कस्यचित्‌ 
किचितप्रधानभृतं किचिद्‌ गुणभूतम्‌ । आकृतिपदा्थंक्स्य आकृतिः प्रधानभूता, द्रव्यं 
गुणभूतम्‌ द्रव्यपदार्थंकस्य द्रव्यं प्रधानभतमाङृतिः गुणभूता“. ““भाकृतौ वालम्भनादीनां 
संभवो नास्तीति कृत्वाकृतिसह्चाः ते द्रव्ये आलस्भनादीनि भविष्यन्ति ।' (वही १. २. 
२. ३. प° ४४-८५) । इस प्रकार व्याकरण शाज के आचार्यो के अनुसार शब्द जाति, 
गुण, क्रिया मौर यदुच्छभेर से चार भ्रका- के रहै; एवं उनका संकेत ग्रहण क्रमशः जाति 
(आकृति) गुण क्रिया एवं द्रव्यरूप अर्थो मे हुआ करता है । 
भाचायं मूकुलभह तथा काव्यशान््र कै प्रायः सभी आचायं वैयाकरणो के उप- 
यक्त सिद्धान्त को ही स्वीकार करते है, एवं भपनी मान्यता क कथन भी आदरपरवंक 
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महाष्यकार के सिद्धान्त का उल्लेख करते हुए करते है--"“चतुष्टयी हि शब्दानां 
प्रवृत्तिभंगवताभाष्यकारेणोपर्वाणता, चतुष्टयी शब्दानां प्रवृतिरिति जातिशब्दाः 
गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदुच्छाशब्दाश्चेति ।'* ( अ० वु° मा० पृ०४) काव्यशास्त्र 
के प्रमुख आचायं मम्मट भी भविकाल रूप से इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते ै। 
उनका कहना है किं "जातिः क्रिया गुणः“ इति +चत्वार्थव शब्दप्रवृत्तिनिमित्तानि" (शब्द- 
व्यापार विचार प° २)। आशाधरभह के अनुसार गुण भौर जाति दोनों ही वस्तुगत स्थिर 
धमं है । उन्हें अभिन्न मानकर केवल तीन ही शब्दों के प्रवृत्तिनिमित्त भाने जा सक्ते है, 
गुण, क्रिया ओर संज्ञा| "तत्र च प्रवृत्तिनिमित्तानिगवादिषुगुणः पाकादि षुक्रिया डित्थादिषु 
संज्ञा चेति (त्रिवेणिका पृ० ४)। जाति आदि चारके अन्यतम मे स्केत मानने पर 
सभाव्रित गौरव आदि दोषों से बचने के लिए मुकरुलभट तथा काव्यशास्त्र के समस्त आचार्यों 
ने जाति आदि चारों पदों को उपाधि नाम देते हृए उपाधि मे संकेत माना है । [सर्वेषां 
शन्दानां स्वां“ “प्रवृत्तिः । अभिधावृत्तमातुका पृ० ६] 
लक्षणा 

मुख्यन्यापार अभिधा से जिन अर्थो की प्रतोति नहीं हो पाती उनकी प्रतीति 
के लिए दाशंनिकों ने अभिधा के अतिरिक्त क्‌ व्यापार अथवा शक्तिर्या स्वीकार की 
है । शब्दगतये व्यापार या शक्तियां कितनी, इस सन्दभंमें वे एक मत नही 
है । अभिहितान्वयबादी मीमांसक अभिधा के अतिरिक्त तात्पयं एवं लक्षणा शक्ति को 
स्वीकार कःते ह, जबकि अन्म मीम.सक, नैयायिक एवं वेदान्ती ताष्वथं को स्वीकार 
न कर अभिधा भौर लक्षणाकोही स्वीकार करते है । साहित्यशास्त्र के प्रायः सभी 
भाचायं अभिधा भौर लक्षणा के अतिरिक्त व्यंजना को स्वीकार करना भी भावश्यक 
मानते है; किन्तु साहित्यशास्त्र के ही अन्यतम आचायं महिमभट शब्द मे केवल अभिष्म 
शक्ति ही मानते हँ । उनका कहना है कि मुदयां के अतिरिक्त अन्य अर्थो को प्रतीति 
शन्द के माध्यमसे न होकर अथंके द्वारा होती है, अतः उन अर्थोकी प्रतीति करार 
वाले व्यापार क्रो श्न्दक्रा व्यापारन मानकर अथं का व्यापार मानना चाहिए । 
“शन्दस्येकार्भिधाशक्तिरथश्पैकंव लिगता।।*' (व्य० वि° १.२७ ।) उनके भनुसार जौ 
भशं ब्द के द्वारा साक्षातप्रतीत न होकर अन्य व्यापार अर्थात्‌ अथंके व्यापार से प्रमृट 
होता है, वह शौण अचं कहलाता है ।--“श् तिमत्रेण यव्रास्य प्ादारेम्यभवसोयते; तं 
मख्यमथं मन्यन्ते गौणं यत्नोपपादितम्‌ (व्य० वि० पृण ३८६) । 

काव्यणास्त्र के आचाय ने मृख्याथं प्रतीति के अनन्तर लक्ष्याथं प्रतीति हेतु 
लक्षणावृत्ति के व्यापाररत ह्येने के लिए तीन परिस्थितियों का भनिवायं शूप से होना 
आवश्यक माना है (१) “मुख्याथंबाघध' (२) मुख्य अथं एवं लक्षणा द्वारा अभिप्रेत अथं के 
मध्य सम्बन्ध, (२) रूटि या प्रयोजन में अन्यतर का होना । अर्थात्‌ शक्षणा द्वारा प्रतीत 
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टेन वाला अथंया तो प्रयोग परम्परा में विदित हो भथवा उस प्रतीयमान (लक्ष्य) अथं 
की प्रतीति कै लिए विशिष्ट लक्षक शब्द के प्रयोग द्वारा वक्ता का कृ विशेष जथं अभि- 
प्रेत हो; उदाहरणाथं--'कलिङ्ख साहसिकः (कलिङ्ख बड़ा साहसी है ।) वाक्य मे कलिङ्ग 
पद एक देश विशेष का वाचक है, तथा साहसिक पद (साहस धमं से युक्त का वाचकं 
है । साहम आदि धमं सचेतन प्राणी के धमं हो सकते ह, जड देश विशेष के नहीं । 
दस प्रकार व्याञ्या मे एकान्वय न हो सकने से मृख्य अथं के बोध मे नाध उपस्थित 
होता है; किन्तु वक्ता यहां कलग शब्द का प्रयोग कलिग देश के निवासी कै लिए 
करना चाह रहा टै, वह्‌ दैशवासी पुरूषरूप लक्ष्य अथं देशरूप वाच्य अथं से आधारा- 
धेय भाव से सम्बन्ध है, तथा देश विशेष के वासी के लिए देशवाचक शब्द के प्रयोग 
की परम्परा (रूढि) भी प्रायः लोक मे विद्यमाने है, फलतः “कलिगः साहसिकः" वाक्य 
दवारा 'कलिग देशवासी पुरूष साहससम्पन्न हुआ करता है इस अथं फी प्रतीति श्रोता 
को होती है । इस प्रकार के उदाहरणों मे मुख्याथंबाध आधाराधेयभाव सम्बन्ध तथा 
रूढ कै रहने से कलिग आदि शब्द देश विशेष के निवासीरूप अथं का बोध लक्षणा 
्रारा कराते हँ । इसी प्रकार "गंगायां घोषः' (गंगा पर अहीरों की बस्ती है) वाक्यमें 
गमा पद का मुख्य अथं जल प्रवाह है, एवं घोष का अहीरों कौ बस्ती। गंगा पदमे 
प्रयुक्त सप्तमी विभक्ति आधार की बोधक है, फलतः जलप्रवाह आधारमे अहीरों की 
बस्ती मख्य अथं प्रतीत होना चाहिए, किन्तु प्रवाह मे. अहीर की बस्ती के आधार 
बनने फी योग्यता नहीं है; फलः उस अथं की प्रतीति वाधित श्पसे होगी । इस प्रकार 
मख्य अथं मे बाध होने से लक्षणा व्यापार आवश्यक हगा । साथही वक्ता के अर्भि- 
परेत अथं (लक्ष्य अथं) तट एवं वाच्य अयं प्रवाह मेँ सामीप्यसम्बन्ध भी विद्यमान है । 
इसके अतिरिक्त तटरूप अथं के लिए गंगापद का प्रयोग करने में वक्ता का एक विशेष 
प्रयोजन भी है, वह दहै, अत्यन्त निकटता के कारण तट मे गंगा के समान ही शीतलता 
एवं पावनता (पवित्र करने का सामथ्यं) काभी गोध साथ-साथ कराना । इस प्रकार 
श्रस्तुत वाक्य मे मुख्याथंबाध, प्रवाह एवं तट में सामीप्य सम्बन्ध एवं तट मे गंगा- 
गत शीतलता एवं पावनता की प्रतीतिलू्प प्रयोजन होने से लक्षणावृत्ति दारा गंगापद 
से शीतलता आदि विशिष्ट तट का बोध होकर वाक्य मे अन्वय होगा । 
काव्यशास्त्रीय आचार्यो द्वारा स्वीकृत मुख्यार्थवाध के स्थान पर प्राचीन 
नैयायिको ने अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा का बीज स्वीकार कियाधा। किन्तु परवर्ती 
रैयायिक विश्वनाथ पञ्चानन आदि ने अन्वयानुपपत्ति के स्थान पर तात्पर्यानुपपत्ति को 
लक्षणा का वीज माना है । उनका तकं है किं यदि अन्वयानुपपत्ति अर्थात्‌ वाक्यां में 
अन्वय (सुगति) कान बन सकनाही लक्षणा का बीज (मूल हेतु) स्वीकार किया 
जाएगा, तो उस स्थिति में वाक्यगत अनेक पदों में से किसी भी एक के मुख्य अथं से 
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भिन्न लक्ष्याथं को स्वीकार करके अन्वय सिद्ध हो जाने पर वाक्याथ मे विश्रान्ति होनो 
चाहिए, किन्तु एेसा नहीं होता । उदाहरणाथं--“ गंगायां घोषः" वाक्य मे गंगा पद से 
तटरूप लक्ष्यायं के स्थान पर घोष पद से मकररूप लक्ष्यां को स्वीकार करके वाक्याथं 
की विश्रान्ति होनी चाहिए, किन्तु एेसी ` स्थिति मे वक्ता के तात्पयं कावोधन हो 
सकने के कारण विश्रान्ति नहीं होती, अतः अन्वय के स्थान पर तात्पयं अनुपपत्ति को 
ही लक्षणा का बीज स्वीकार करना चाहिये । (यद्यन्वयानुपपत्तिः--यष्टिघधरेषु लक्षणा । 
भाषा परिच्छेद का ८२) उन्चतरकालीन प्रसिद्ध वैयाकरण नागोजिभह की भी सवंशः यही 
मान्यता है । वे शक्यसम्बन्ध को ही लक्षणा मानते ह, तथा उसके बीज के सम्बन्धमें 
अन्वययानुपत्ति की चर्चा करके भी सिद्धान्तरूप से तात्पर्यानुपत्ति कोही प्रधान 
हेतु मानते ह तथा स्वीकार करते ह कि यदि अन्वयानूपपति को लक्षणा का बीज 
माना जाएगा तो अन्वय की उपपलतिमात्ररूप लक्षणा का परिणाम होगा; फलतः "गंगायां 
घोषः" वाक्य मे घोष पदमे भी मकर अथंमे लक्षणा की संभावनादहौ सकेगी । इसी 
प्रकार “गंगायां पापी गच्छति" वाक्य मे गंगा पद से नरक अथं मे लक्षणा की संभावना 
होगी, भतः तात्पर्यानुपपत्ति ही वस्तुतः लक्षणा का बीज है । इसके अतिरिक्त “नक्षत्र 
दृष्ट्वा वाचं विसुजेत्‌" इत्यादि वाक्य मे अन्वय में मननुपपत्ि न होने परर भी तात्पयं की 
अनुपपत्ति से लक्षणा स्वीकार को जाती है । [स्वशक्यसम्बन्धो लक्षणा-..““““(पृ० ५२) 
न अन्वयानुपपत्तिप्रतिसन्धानं च लक्षणाबीजम्‌ । वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपप्तिप्रति- 
सन्धानमेव लक्षणाबीजम्‌ । अन्यथा “गंगायां घोषः" इत्यत्र घोषपदे एव॒ मकरादिलक्षणा- 
पत्तिः, तावताप्यन्वयानुपपत्तिपरिहारात्‌ । गंगायां पापी गच्छति" इत्यादौ गगादिपदस्य 
नरके लक्षणोपरोश्च । अस्माकं तु भतपूवंपापावच्छिन्नलक्षकत्वे तात्पर्यान्न दोषः । 
“नक्षत्र दुष्ट्वा वाचं विसृजेत्‌ इति विधावन्वयसंभवेऽपि तात्पर्यानुपपत्त्यैव लक्षणा 
स्वीकारात्‌ । ( पण्लघुमंजुषा प° ५२-५७) चायं भतहरि ने भी "काकेभ्यो 
दधि रश्यतामितिबालोऽ पिचोदितः। उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति । 
[वा० १० २. ३१४] इत्यादि शब्दों द्वारा तात्पयं को लक्षणा का प्रयोजकं माना दहै । 
प्रभाकर मतानुयायी प्रसिद्ध मीमांसक शालिकनाथ के अनुसार जब किसी पदके 
बाच्याथं (मुख्याय) को संगति सम्बद्ध प्रकरण मे नहीं बन पाती, उस समय 
नाच्याथं से सम्बद्ध अथं की उपस्थिति लक्षणा के माध्यम सेकी जातीदटै एव 
तब वाच्याय मे सम्द्न्धकी संगति सम्पन्न होती है । इस सम्बन्धान्वयको ही लक्षणा 
का मुल मानना चाहिए-- वाच्यस्यार्थस्य वाक्यार्थे सम्बन्धानुपपत्तितः तत्सम्बन्धवश- 
प्रा्तस्यान्वयात्लक्षणामता । [वाक्याथंमातुकावृत्ति प° १३। 

कान्यशास्त्र के आचार्यो ने अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्यानुपपत्ति को विवाद का 
विषय नहीं माना है, दयोकि यदि अन्वयानुपपत्ति लक्षणा के समग्र क्षेत्र की आवश्यकता 
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की पुति नहीं करती तो तात्पर्यानुपपत्ति अन्यवस्था क, भो जनक हो सकती है। 
वक्ता कौ अपनी अक्षमता के कारण भौ यदि तात्ययं उपपन्न नहीं हो पाता तो व्ह भी 
लक्षणा की खोज अव्यवस्था को जनक होगी, जबकि वस्तुतः लाक्षणिक प्रयोग सौन्दयं 
के जनक होते हैँ । सम्भवतः काव्यशास्त्र के आचार्या ने बोद्धा को लक्षणावृत्ति की 
सहायता से अर्थवोध की प्रेरणा के लिए अन्वयानुपपत्ति के समानान्तर मृख्याथंबाध को 
एकहेतुके रूपमे स्वीकार किया है ओर वक्ता को अव्यवस्था से नियमित रखने के 
लिए तुतीयदहैतुके रूप में रूट प्रयोजन मे अन्यतर्‌ को अनिवायं रूपसे स्वीकार फिया 
है । इस प्रकार लक्षणाकेहतुके रूपमे प्रायः सभी आलंकारिकं द्वारा (१) मूख्याथं- 
बाध (२) सम्बन्ध एवं (३) रूढि अथवा प्रयोजन मे अन्यतर को अनिवायं रूप से 
स्वीकार क्रिया है । जिसे मम्मटः; विश्वनाथ आदि काव्यचार्यो के द्वारा निष्ट लक्षणा 
के लक्षणकेकरूपमे देखा जा सकता है । आचायं मम्मट मृद्याथंबाधे-““. इत्यादि 
कहते हुए मुख्याधंबाघध आदि तीनों हेतुओं के रहने पर ही आरोपित क्रिया लक्षणा को 
स्वीकार करते है । काव्य प्रकाश के टीकाकार वामन भलकीकर के अनुसार यह लक्षणा 
व्यापार साक्नात्सम्बन्ध से मुख्य अथं मे एवं परम्परया सम्बन्ध से शब्द निष्ठ रहा 
करता है । साहि" `साक्नात्सम्बन्धेन मुष्याथंनिष्ठा परम्परासम्बन्धेन तुं शब्दनिष्ठेत्यथंः । 
पु० ४ । आशाधरभरह ने 'णक्यमम्बन्धर.हकारिणी' विशषण हारा लक्षणा को परिभाषित 
क्ियाहै। | | 

मुकलभटह ने लक्षणः को अभिधारुत्तका हीएक व्यापार स्वीकारः करते हुए 
उसे गौण व्यापार नाम दिया है । शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाऽभिधाव्यापारेणार्था- 
वगति हेतुत्वम्‌" । प° ३। किन्तु यदि मुकलभट के उपर्युक्तं अभिघावृत्त शब्द का 
अथं अभिधान व्यापार किया जाए तो -अनुचित्त न होगा ओर उस स्थिति मे उनके हारा 
स्वीकृत मुख्य व्यापार को अन्य आचार्यो के शब्दों मे अभिधा व्यापार तथा गौण 
व्यापार को लक्षणा व्यापार कहा जा रहा टै; यह मानने पर परस्पर कोई मत भेद 
न रहेगा । 

दूस प्रसंग मे स्मरणीय है कि आचायं कूमारिलभटह ने लक्षणाः ओर गणवृत्ति 
को दो पृथक्‌ शब्द व्यापार के रूप में स्वीकार करते हुए उनकी अलग-अलग परिभाषा 
दी है । उनके अनसार जहां अविनाभाव सम्बन्धके कारण अभिधेया्थंके साथी 
अर्थान्तर की प्रतीति होती दै, वहाँ लक्षणा व्यापार कहा जाता है; तथा जहां प्रतीयमान 
अर्थं की प्रतीति अभिधेयाथं मे रहने वाले गुणों से युक्त होने के कारण अथवा उक्त 
गुणों के समान गुणों के कारण होती है, उसे गौणीवृत्ति कहा जाता है । "अभिधेयाविना 
भृतप्रतीति लक्षणोच्यते । लंक्ष्यमाण गुणंर्योगादुवत्तेरिष्टा तु गौणता । [तन्त्रवा्तिक ३५४] 
प्रसिद्ध वैयाकरण भाचायं भर्तृहरि ने भी “जातिशब्दोन्तरेणापि जाति यत्र प्रयुज्यते, 
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सभ्बन्धिसदृशाद्धर्माततं गौणमपरेविदुः । (वा० १० २. २७४) इत्यादि द्वारा उक्त गौण 
अथं के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार किया था; एवं प्रसिद्ध आलंकारिक उद्धट ने 
युणवृत्ति की इस परिभाषा को आधार मानकर ही रूपक अलंकार को लक्षित किया 
है --श्र त्या सम्बन्धविरहाद्‌ यत्पदेन पदान्तरम्‌ । गुणवृिप्रधानेन युज्यते रूपके तु तत्‌ । 
(काव्यालंकारसार संग्रह १* १२) कव्यानृशासनकार हैमचन्द्रने भी कुमारिलभट 
का अनुसरण करते हए लक्ष्य ओौर गौण अथं को पृथक-पृथक परिभाषित किया है --- 
“मृख्याथंसम्बद्धस्तच्वेन लक्यमाणो लक्ष्यः" [काव्यानुशासन पृ २८ ]। काव्यशास्त्र 
के आचार्यों ने लक्षणा भौर गुणवृत्तिको एक ही वृति के अन्तर्गत रखते हुएएक ही 
परिभाषा से परिभाषित किया है, एवं शुद्धा तथा मौणी लक्षणाकेदोभेदकेषरूप में 
उनके स्वरूप को निर्दिष्ट किया है। आचायं कूमारिलभह हारा प्रदत्त गुणवति 
के लक्षण मे प्रयुक्त “लक्ष्यमाणः पद स्वयं संकेत देता है किं गुणवृत्ति को भी लक्षणा 
से पुणंतः पृथक कर सकना कूमारिलभह के लिए भी सम्भव नहो सकादहै। 


लक्षणावति का यह्‌ स्पष्ट स्वरूप कब निर्धारित हो सका है, अथवा इसकी 
सवंञ्रथमं चर्चा कहां हुई है, यह कह सकना यद्यपि दुष्कर है, किन्तु हमे इसका स्वंप्रथम 
निदश्ष गौतम के न्यायसूत्र "सहचरणस्थान““““““अतदूभावेऽपि तदुषचारः ।' [२. २. ६०] 
मे मिलता है । मीमांसा दशेन के (तत्सिद्धिः, जातिसारूप्यात्‌, प्रशंसा, भूमा, लिग- 
समवायात्‌, सन्दिग्धेषु वाक्यशेषात्‌, अर्थाद्वा कल्पनैकदेशत्वात्‌, (मीमांसा सूत्र १. ४. 
२३-२३०) आदि सूत्रोमे भी हमें लक्षणा या गुणवृत्ति के संकेत मिलते है, जिनका 
विशेष उन्मीलन शावरभाष्य मे हुजा है। महाभाष्यकार पतञ्जलिने भी चवुधिः 
प्रकारैरतस्मिस्तदं इति एतद्‌ भवति- तात्स्थ्यात्‌ तादधरम्यात्‌ तत्सामीप्यात्‌ तत्साहचर्यात्‌" 
[बिधिवेशेष खण्ड प° ११८] इत्यादि शब्दों द्वारा लक्षणावृत्ति का नाम लिये बिना 
भी उसे स्वीहृति प्रदान की ह । भतहरि कै वाक्यपदीयम्‌ मे गौण प्रयोग की विस्तृत 
एवं स्पष्ट चर्चा मिलती है, तथा मूकुलभटह की अभिधावृत्तिमातुका मे सवंप्रथम उसका 
ग्यवस्थित विवेचन उपलब्ध होता है । 


सम्बन्ध 


लक्षणात्रति का मुल आधार अभिधेय एवं लक्ष्य के मध्य विद्धेमान 
शम्बग्ध का ठे । सम्बन्ध ही वह सेतु है, जिसके माध्यम से प्रतिपत्ता अभिधेय मर्थंकी 
सीभा की पारकर लक्ष्य अथं तक पहुंचता है, न्याय्सूक्रकार गौतम ने एेसे दस सम्बन्धों 
का परिमिणन किया है एवं उनके उदाहरण भी उपस्थित क्रये ह --सहचरणस्थान- 
ताद्यंवत्तमानधौरणसामीष्यंयोगसाधघनाधिपत्येभ्यो ह्धणमञ्जचकरुरानसकन्रु- 
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चन्दन -गंगा-शाटक-अन्न-पुर्षेषु अतदुभावेऽपि तदुपचारः । (म्पा० सूर २.२. ६०) 
जैमिनि ने तत्सिद्धि आदि उपचार के आठ कारण बताये है [मीमांसा १३. १. ४. 
२३-२३०] महाभाष्यकार पतंजलि ने आधार (तात्स्थ्य) धमं (ताद्धम्यं) सामीप्य ओर 
सहचरण इन चार सम्बन्धो को लक्षणा के आधार के सू्पमे स्वीकार किया दहै। 
[महाभाष्य १. १. ४.] । वाक्यपदीयकार भतृंहरि ने स्तुति निन्दा मादि की प्रधानतां 
होने पर लक्षणा को प्रायः आवश्यक माना है--स्तुतिनिन्दाप्रघानेषु वाक्येष्वर्थो नं 
तादुशः । पदानां प्रविभागेन यादुशःपरिकल्पते [वा० ष० २. २४] अभिधावसमातुका 
(मुकरल भट ) के अनुसार मीमांसाशस्त्रे के प्रमुख जाचायं भअतुमित्र ने 'जभिधेयेन 
सम्बन्धात्‌ सादुश्यात्समवायतः । वैपरीत्याक्क्रियायोगाल्लक्षणा पञ्चधा स्मता" |भ० 4 
मा० प० ४५] इस कारिका द्वारा लक्षणा के लिए पांच सम्बन्धो मे अन्यत्त करो सम्भा- 
वना स्वीकार की है । अधिकांश परवर्तो आलंकारिकों ने इस कारिका को उत करै 
हृए लक्षणा के उदाहरण उपस्थित कयि ह । नागोजिभह ने परमलधुमंजुपा मे महि 
पतञ्जलि निर्दिष्ट उपर्यक्त चार धमो मे अन्य को लक्षणा के लिए मांवश्यक माना है । 
काव्यशास्त्र मे भी उपर्युक्त सम्बन्धों को सामान्यतः लक्षणा केहेतुके रूपमे परिगणन 
कयि विनाही स्वीकार कर लिया गया दै, छन्तु उन सम्बन्धो के आधार पर लक्षणा 
के भेद नहीं किये ह । भेदक सम्बन्धो कौ दुष्टि से उन्होने समस्त सम्बन्धों कोदो 
वर्गो में वर्गीरित कर लिया है--(१) सादृश्य (२) सादृश्येतर । उनके अनुसार साद्य 
सम्बन्ध पर आधारित लक्षणा गौणी तथा साटश्येतर सम्बन्धां पर आधित लक्षणा को 
णुद्धा कहते है, जिनका सोदाहरण विवेचन ग्रन्थकार ने स्वयं ८६-५८ पृष्टों में 


किया है। 
लक्षणावलि के प्रयोग के मनिवःयं तत्तो मेँ रूढि अथवा प्रयोजन मे अन्यतमं 


का होना भौ ओ व्रश्यक है । अर्यात्‌ इस प्रकारे के लाणिक प्रयोग यातो प्रयोगं 
परम्परा मे सामान्यतः प्रचलितं हा, अथवा पसे प्रयोग करने मं वक्ता का कौर प्रयोजनं 
विशव अन्तनिहित हो । कलिङ्गः "साहसिकः" जदि व्यो मे "कलिङ्ग दैशवासी पुरुष 
के. लि देशवाचक कलिङ्खं शब्द का प्रयोगं लोकं व्यवहार में सामन्यतंः प्रचलित होनें 
के कारण किया जाता है, जब कि "गंगायां धोः इत्यादि वाक्थों मे तट के लिए गंगां 
पदं के प्रयोग भे वक्ताः का प्रयोजन विशेष छिपा रहता है । इनके अभावं मेँ लक्षणा का 
प्रयोग सम्भवे नहीं है | 
लक्षसा-मेद 

लक्षणां के विभाजन के सम्बन्ध मे भी विदानो मे एेकमत्य नहीं है । यद्यपि वह 
मतभेदे बहुत अधिक नही है । चर्य मुर्कलभट लक्षणा के सव॑प्रथम दो भेद करना 
जाहते ह :-णुदढा ओर सोपचारा (उपचारवती), इरे ही ग्नैणो भी कहते है । "गुदधालक्नणा 
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मे लक्ष्य ओर वाच्य अर्थों के बीच सादुश्य का अभाव रहता है, जब कि सोपचारामें 
सादुष्य सम्बन्ध ही लक्षणा कामूलदहेतु हुआ करता है' 

शुद्धा लक्षणा के उनके अनुसार पनः दो भेद हँ :-उपादानलक्षणा भौर 
लक्षणलक्षणा । जहां वाच्याथं की वाक्याथं मे अन्वय की सिद्धि के लिए वस्त्वन्तर 
का आक्षेप किया जाता है, उसे उपादान लक्षणा कहते है; ओर जहां इसके विपरीत 
अर्थान्तर की सिद्धि के लिए स्व-अ्थं का समपंण हो, उसे लक्षणलक्षणा कहते है । 
इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त शुद्धा (शुद्ध उपचार) ओर गौणी (सोपचारा या गौणउपचार- 
वती) लक्षणा मे आरोप ओर अध्यवसान भेद से पुनः दो-दो भेदहो जाते है । इस 
प्रकार मुकूुलभटह के अनुसार लक्षणा का विभाजन निम्नलिखित छः प्रकारसे होता 
है :- उपादानलक्षणा, (२) लक्षणलक्षणा (३) सोपचारा सारोपा शुद्धा, (४) 
सोपचारा सारोपा गौणी, (५) सोपचारा-साध्यवासना-णुद्धा, (६) सोपचारा साध्य- 
वसाना गौणी । 

अनुपद पूवं अनुच्छेदम कहा जाचुकारटै कि गौणी लक्षणा मे वाच्य भौर 
लक्ष्य अथं के बीच सादृश्य सम्बन्ध रहा करता है । शुद्धा लक्षणा मे यद्यपि सादुश्य के 
अतिरिक्त कोई भी सम्बन्ध हो सकता है, तथापि मुकुलभटह ने सम्बन्धो की चर्चा करते हुए 
सम्बन्ध अर्थात्‌ सामीप्य, सादृश्य | समवाय अर्थात्‌ सामूहिकता, वैपरीत्य एवं क्रियायोग 
दून पांच सम्बन्धा का परिगणन किया है। इस प्रकार उनके अनुसार लक्षणा के 
अन्य अनेक सम्बन्ध इन के अन्तगंत ही समाहित हो जाते है । 

आाचायं मम्मट भी लक्षणा का विभाजन शद्धा गौणी सारोपा 

साध्ववासन। उपादानलक्षणा एवं लक्षण लक्षणाके रूपमे करतेरहै। साथहीवेभी 
लक्षणा में रूढि या प्रयोजन (फल) मं अन्यतर को अनिवायं मानते ह; अतः इनके 
भाधार पर भी प्रत्येक लक्षणा भेद के दो-दो प्रकार हो सक्ते है । विद्याधर एवं भप्पय 
दीक्षित लक्षणा के अन्य प्रकारोंको समान रूपसे स्वीकार करते रै किन्तु उन्होने 
लक्षणलक्षणा एवं उपादानलक्षणा के स्थान पर क्रमशः जहत्‌ लक्षणा एवं अजहत्‌ 
लक्षणा नामों कोस्वीकार कियादहै। साथ ही वे इनके समानान्तर जहदजहल्लक्षणा 
नामक एक अन्य भेद भी स्वीकार करते है । इसके उदाहरण के क्प मे वे “ग्रामो दग्धः" 
(गांव जल गया) पुष्पित वनम्‌ (जंगल एूल उठा) इत्यादि वाक्यों को प्रस्तुत करते है 
जहां एक देश के दग्ध या पुप्पित होने परर समष्टि (समग्र) के बोधक पदों का प्रयोग 
होता है । लक्षणा के इन भेद प्रभेदो के उदाहरण मूल ग्रन्थों में द्रष्टव्य है । 

संक्षेप में लक्षणाके भेदो को हम रेखाचित्र मे निम्नलिखित प्रकार से देख 
सकते है । 


( श्यं ) 


मुकुल भट के अनुसार 
लक्षणा 
शुद्धा उपचारमिश्रा 
उपादानलक्षणा लक्षण लक्षणा शुद्धोपचारवती गोणोपरचारवतो 
सारोपा साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना 
भवा 
लक्षणा 
शुद्धा सारोपा साय्यत्रसाना 
उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा गौणी शुद्धा गौणी शुद्धा 
मम्मट के अनुसार 
लक्षणा 
शुद्धा सारोपा साध्यवसाना 
। 
उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा गौणी शुद्धा गौणी शुद्धा 
विद्याधर के अनुसार 
लक्षणा 
शुद्धा __ | सारोपा साध्यवसाना 


| । | । | 
उ हुल्लक्षणा अजहल्लक्षणा जहदजहल्लक्षणा गौणी शुद्धा गौणी # 
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वृतिवात्तिककार दीक्षित के अनुसार 
लक्षणा 
| | 
॥॥ शुद्धा 
| | | | 
निष्डा ... फल लक्षणा निरूढा फल ल्प 
। | | 
। 
सारापा साध्यवसाना जहत्‌ अजहत्‌ जहद जहत्‌ सारोपा साध्यवसाना 


व्यजना 

अभिधा ओर लक्षणा के अतिरिक्त तृतीय शब्द व्यापार व्यञ्जना है । मुकूलभट 
ओर उनसे पुवं शब्द व्यापार पर विचार करने वालं मीमांसा न्याय अथवा व्याकरण 
शास्र के आचार्यो ने व्यञ्जनावृत्ति को स्वीक्रार नहीं किया है । व्यञ्जनावृत्ति का स्वं 
प्रथम तिवेचन कब ओौर किसने किया था प्रमाणो के अभाव मे इसका उत्तर दे सकना 
सम्भव नहीं है । किन्तु इस शब्द व्यापार का व्यवस्थितरूप हमें सवंप्रथम आनन्दवघंन 
के ध्वन्यालोक मे मिलता है । चायं अभिनवगुप्त दारा भारती ओर लोचन मे तथा 
मम्मट दारा कान्य प्रकाश में प्रबल तर्काके द्वारा इसका पोषण करने के बाद व्यञ्जना 
व्यापार को भी शब्द शक्तिके रूपमे पूणं प्रतिष्ठा प्राप्तहो चुकी है । किन्तु इसे एक 
संयोग ही कहा जाएगा किं अप्पयदीक्षित कां वृत्तिवात्तिक, जहां अभिधा एवं लक्षणा के 
साथ ध्वनन अर्यात्‌ व्यञ्जना व्यापार की विवेचना करने की ग्रन्थारम्भे प्रतिज्ञा हुई 
है, केवल लक्षणा विवेचनान्त ही मिलता हं । उसका व्यञ्जना-व्यापार विवेचन विषयक 
अंश अब तक वुक्तहीटहं। 

व्यञ्जना व्यापार को आवश्यकता के सम्बन्ध मे तर्कोको उपस्थित करना 
यह न प्रासद्खिक है भौर न अभीष्ट । किन्तु व्यञ्जना को अभिधा एवं लक्षणा से 
भिन्न बताने के लिए आनन्दवधंन आदि भ्चार्यो ने. निम्नलिखित स्थितियों की चर्चा 
की है । अभिधा व्यापार केवल वही अथं बोध कराता है जहां पद ओर पदाथंके बीच 
संकेत विद्यमान हो तथा लक्षणा व्यापार केवल मूख्याथंवाध की स्थिति मे मुख्याथं से 
सम्बद्ध अथं का बोध कराता है, सां ही यह्‌ भी अत्यावश्यक कि वहु अथंयातो रूढ 
हो अथवा लक्षक पद हारा लक्षणा द्वारा अथं बोघ्र फराने का कोडई प्रयोजन विशेष हो । 
जुब कि व्यञ्जन्ध व्यापार के लिये इन अनेक परिस्थितियों मे से किसीकीःधी अपेक्षा 
नही होती । न इसके लिए कई पूवं संकेत अभीष्ट है ओर न मुख्याथंबाघ की; गौर न 
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मुख्याथं तथा व्यङ्खयाथं के बीच सम्बन्ध विशेष की ही अपेक्षा होती है। व्यंग्य 
मूख्यायं से सम्बद्ध भी हो सक्ता टै ओर भसम्बद्ध भी । इसके लिए न लोकप्रसिदि 
(रूढि) कौ अपेक्षा होती है ओौर न किसी प्रयोजन विशेष की । फिर भी यदि व्यंम्य अर्थं 
की प्रतीति के लिए किन्ही परिस्थितियों को चर्चा करना चाहं तो कहु सकते हँ कि 
क्रभी वक्ता का वैशिष्टधव्यंम्यायं की प्रतीतिमे सहायकहोतादहै; तो कभीश्रोताका 
वैशिष्ट्य (वोद्धव्य वशिष्टय); कभी वाश्यान्तरसन्निधि सहायकके स्पमे देखीजा 
सकती है, तो कभी वाच्यान्तरसन्निधि । कभी प्रकरण सहायक होतार, तो कभी देण 
ओर काल । तात्पयं यह है कि व्यङ्खयाथं को प्रतीति मे सहायक परिस्थितियां अनियत दै 
म्रपरिमित है । वाच्य ओर लक्ष्य अधं सदा ही नियत अर्थात्‌ निश्चितं रहाकरतादहै 
किन्तु व्पङ्खयायं सदा ही अनियत रहतादै। वड असोम होता है, सीमा में 
आबद्ध नहीं होता । 
आचायं आनन्दवघंन एवं अभिनवगुप्त आदि ने व्यंग्य अथं के निम्नलिखित 
भेद कयि है :- 
अभिधामूल अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य एवं लक्षणामूल अर्थात्‌ अविव- 
क्षितवाच्य । अविवक्षितवाच्य के सामान्यतः केवल दो प्रकार स्वीकार किये जातं 
है :--अर्थारतरसंक्रमित ओौर अत्यन्ततिरस्कृत । विवक्षितान्यपरवाच्य के प्रथम 
दो भेद स्वीकार कयि गये ह-संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ओर असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य- 
असंलक्ष्यक्रमन्यम्य अथं रस आदि हआ करतारहै, जो रस भाव आदि तथा उनके 
विभाव अनुभाव आदि के भेद से अनन्त प्रकार का है, जिसकी गणना सम्भव नहीं है; 
अतः उसे एक प्रकारकाही माना जाता है। संलक्ष्यक्रमव्यम्य के प्रथम तीन प्रकार 
स्वीकार किये जते ह--शब्दशक्तिमूलक, अथंशक्तिमूलक एवं उभयशक्ति- 
मूलक । शब्दशक्तिमूलक व्यंग्य अथं के केवल दो प्रकार हैँ --वस्तुव्यंभ्य एवं 
अलकारब्यंग्य। अथंशक्तिमूलक व्यंग्य अथं के तीन प्रकार है :- स्वतः संभवी 
कवि प्रौढोक्तिसिद्ध॒ एवं कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध । इन तीनों भेदो में 
पे प्रत्येक में पूनः निम्नलिखित चार-चार प्रभेद हो जते है :-(१) वस्तु अर्थ 
पे व्यद्धद्य वस्तुरूप अथं, (२) वस्तु अथं से व्यद्धय अलंकाररूप अथं, 
(३) अलंकार अथं से व्यद्धध वस्तुरूप अथं 'तथा (४) अलंकार अथं से 
व्य द्ग अलंकाररूप अथं । उभय शक्ति मूल व्यङ्खध अथं अनेक प्रकार का हो सकता 
है, अतः पुनः उसके भेद न करवे इसे एक रूपमे ही परिगणित करते द । इस प्रकार 
लक्षणामूल व्यंम्य के दो प्रकार, अभिधामूल मे असलक्ष्यक्रम कां एक प्रकार, संलक्ष्य 
क्रम मे शन्दशक्ति मूल के दो प्रकार, अर्थशक्तिमूल मे चार स्वतःसंभवी, चार कवि- 
्रीढोक्तिसिद्ध एवं चार कविनिबद्धवक्तृ प्रौढोक्तिसिद्धि 1 दसं प्रकार संक्षेप मे बारह्‌ 
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प्रकार अथं शक्तिमूल में एवं उभय शक्तिमूल का एक प्रकार, कुल मिलाकर अटारह्‌ प्रकार 
व्यंम्य अथं के हो सक्ते ह । व्यञ्जना का यह विभाजन अभिनवगुप्त एवं मम्मट आदि 
आचार्यो ने आचायं आनन्दवघंन के अनुसरण पर स्वीकार किया है । 


आधुनिक पाश्चात्य दाशंनिक क्रोचे काव्य को सहजानुभूति स्वीकार करते है, 
उनके अनुसार सहजानुभूति अनिवायंतः व्यञ्नना है, जो अखण्डरूपिणी हुआ करती है । 
उसमें अभिधा लक्षणा व्यञ्जना अथवा वाच्य ओर नव्यग्यका भद नहींहोता। फिरभी 
वह्‌ चेतना की अरूप कृतियों का एक समन्वित बिम्बरूप होती है । निश्चित ही यह्‌ 
बिम्बरूप सहजानुभति कथित नहीं हो सकती केवल ध्वनित ही हो सकती है । ` क्रोचे 
के अनुयायियों ने अभिन्यञ्जना के स्थूलरूप को ही ग्रहण किया है, ओर अभिव्यञ्जना 
के चमत्कारकोही कला का सार तत्व माना है। स्वभावतः इन लोगों की मान्यता 
का भारतीय काव्यणाख्र मे स्वीकृत च्वनि मे निकटतर सम्बन्ध है" ।२ 


आधुनिक भारतीय काव्यशास्र के मनीषी भाचायं रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार 
“व्यञ्जना दो प्रकार की की मानी गयी टै--वस्तुव्यञ्जना ओर भावन्यंजना । किसी 
तथ्य या वृत्त की व्यजना वस्तुव्यंजना कहलाती ह॑ ओर किसी भाव की व्यंजना भाव 
व्यजना (भाव की व्यंजना ही जब रस के सब अवयवों के सहित होती है, तब रस 
व्यञ्जना कहलाती है) । यदि थोड़ा ध्यान देकर विचार किया जाएतो दोनीं प्रकार 
की वृत्तियां भिन्न बहरती दै । वस्तु व्यञ्जना किसी तथ्य या वृत्त का बोध कराती है, 
पर भावव्यञ्जना जिसरूपमं मानी गयीदहै, उसशूपमे किसी भाव का संचार करती 
है, अनुभूति उत्पन्न करती है । बोध या ज्ञान कराना एक बातहै भौर कोई भाव 
जगाना दू सरी बात । दोनों भिन्न कोटि कौ क्रियां हैँ । पर साहित्य के ग्रन्थोमे दोनों 
मे केवल इतना ही भेद स्वीकार किया गयाहै कि एकमे वाच्याथंसे व्यङ्कयाथं पर 
जाने का पूर्वापर क्रम श्रोता या पाठक को लक्षित नहीं होता [ असंलक्षयक्रमग्यङ्खय ] । 
पर बात इतनी ही नहीं जान पडती । रति क्रोध आदि भावों का अनुभव करना 
एक अथं से दूसरे अथं पर जाना नहीं है, अतः किसी भाव कौ अनुभृति को व्यङ्खचा्थं 
कहना बहुत उपयुक्त जान नहीं पडता । यदि व्यङ्खघय कोई अर्थं होगातो वस्तुया 
तथ्यही होगा ओर इस रूपमे होगा कि अमुक प्रेम कर रहार, भमुकं क्रोध कर 
रहा है । पर केवल इस बात का ज्ञान करना किं अमुक क्रोधयाप्रेमकर रहा है, 
स्वयं क्रोध या रतिभाव का रसात्मकं अनुभव करना नहीं है । रस-व्यञ्जना इस खूप 


१. डा° नगेन्द्र : ध्वन्यालोक भूमिका पृ० ५० । 
२. वही ० पुऽ ५०। 
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मे मानी भी नहीं गयी है । अतः भाव-व्यञ्जना वस्तु-व्यञ्जना से सवंथा भिश्न कोटि 
की वृत्तिटै 1" 

"रस-व्यञ्ना की इसी भिन्नता या विशिष्टता के बलं पर “व्यक्तिविवेककार' 
महिमभह का सामना किया गया था । जिनका कहना था कि व्यञ्जना अनुमान से भिन्न 
कोई वस्तु नहीं है । विचारं करने पर वस्तु व्य्जना के सम्बन्ध मे भट जी (महिमभट) 
का पक्ष ठीक ठह्रता है । व्यंग्य वस्तु या तथ्य तक हम वारतव में अनुमान द्वाराही 
पहुंचते है । पर रस व्यञ्जना लेकर जहां वे चले ह, वहां उनके मागं मे बाधा पडी है । 
अनुमान के द्वारा बेधडक इस प्रकार के ज्ञान तक पहुंचकर किं अमुकके मनमेप्रेम 
है" उन्है फिर इस ज्ञान को “आस्वाद पदवी तकं पटहूंचाना पडा है । इस "आस्वाद-पदवीः 
तक रत्यादि का ज्ञान किस क्रिया से पहुंचता दै, यह सवाल ज्योंका त्यों रह जाता 
है । अतः इस विषय को स्पष्ट कर लेना चाहिए । या तो हम भाव या तथ्य के सम्बन्ध 
मे व्यञ्जना का प्रयोग न करें अथवा वस्तु या तथ्य के सम्बन्ध मे ।२ 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि काव्यणासख्र के क्षेत्र मे तीन शब्दव्यापार (शब्द 
वुत्तियां) स्वीकार किये जाते है --अ्भिधा लक्षणा ओर व्यञ्जना । इनके अतिरिक्त 
मोमांसक आचार्यो का एक वगं तात्पयं नामक एक अन्य व्यापार भी स्वीकार करता 
है, जो पदाथं प्रतीति के अनन्तर उनका समन्वय कर वाक्य के अथं का बोध कराता 
है । मीमांसकं के इस वगं के अनुसार अभिधा द्वारा पदार्थो का बोध होताहै ओौर 
अभिधा की शक्ति यहीं समाप्त हो जाती है; एवं अभिधा व्यापार से भिन्न तात्पयंवृत्ति 
नामक व्थापारके द्वारा पदार्थो के अन्वय से वाक्याथं की प्रतीति होती है ।* क्योकि इस 
प्रक्रिया में पहले पदाथं अभिहित होता है तदनन्तर उसका अन्वय होता है, मतः इस पक्ष 
को अभिहितान्वयवाद कहते हँ । भाचायं कूमारिलभट इसी पक्ष को स्वीकार करते है| 
इस वाद मे स्वीकृत तात्पयंवृत्ति एक प्रकार से अभिधाका मद्रायक व्यापार है, 
उससे भिन्न नहीं । क्योकि इस पक्ष मे एक सामान्य वाक्यां को प्रतीति भी बिना 
दोनों व्यापारो के नहीं हो पाती, तथा भावाभिव्यक्ति के सन्दभं में पदार्थो का तब 
तक महत्व नहीं है, जब तक वाक्यां की प्रतीति न हो । काव्यशाख्र के आचार्यान 
इसीलिए तात्पयंवत्ति को स्वतन्त्र व्यापार के रूप मे कोई मान्यता प्रदान 
नहीकीटै। 

संक्षेप मे हम कह सक्ते है किं अथं प्रतीति की प्रक्रिया के अनुसन्धान के 
लिए मीमांसकं दारा प्रारम्भकी गयीयात्रा मे न्याय व्याकरण गौर काव्यशान्त्र 





१९. चिन्तामणि भाग २. प° १६२-१६४। 
३. (क) शाबर भाष्य १. १. ७., (ख) वाक्यपदीय काण्ड २ 
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के आचार्यो ने समानरूप से भाग लिया है । इनकी परस्पर भिन्न मान्यताजो ने सभी 
दिशामों मे चिन्तन को प्रेरित किया है, जिसके फलस्वरूप इस दिशा मे जो चिन्तन 
हु्ा है, वहं मन्यत्र मिलना दुलभ है कगौर उसी चिन्तन की पृष्ठ भूमि में आधुनिक 
यस के चिन्तकोंकोभी प्रेरणा ओर मागंदशंन प्राप्त होता है। 


शब्द व्यापार विषयक कु स्फुट उक्त्या 


१-(क) अगतिश्चैषा यल्लक्षणाश्रयणम्‌ । शावर भाष्य ७. २. १३. 
(ख) भ्‌. तिलक्षणाविषये च भ्‌ तिर्ज्यायसी । वही १. ४. २. 
(ग) श्र तिलक्षणाविषये श्र तिन्थाय्या न लक्षणा । वही ६. ३. ५१ 
(ड) लक्षणा इति चेद्‌ वरम्‌ । लक्षणा कल्पिता न यागाभिधानम्‌ । 
लौकिकी हि लक्षणा हठोऽप्रसिद्धकल्पना । 
-वही १. ४. २. 


२--(क) बरह्त्वलक्षितादर्थाद्‌ यत्‌ वैद्खल्यादि गम्यते । 
तेन माणवके बुद्धि : साद्रश्यादुपजायते ॥ -- तन्त्र वात्तिक पृ ० ३५४ 
(ख) पूर्वानुभूत एवाथः प्रथमं पदात्‌ ॥ वही पृ ० ३५८ 
(ग) निरूढाः लक्षणाः काश्चित्‌ सामर्ध्याद्भिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रलं काश्चित्‌ काश्चिन्नैव त्वणक्तितिः ॥ कही पृ० ३५८ 
(घ) स्वंथा तावद्‌ अयं गुणमुख्यविभागः श्रोतरृणामथंविशेपावधारणे 
व्याप्रियते। ते च पदवेलायामनध्यार)पितस्वार्थवृत्येव सिहादि- 
पदमध्यवसाय देवदत्तादिपदसामानाधिकरप्यान्यथानुपपत्त्या गृणतां ` 
कल्पयन्ति । वही पृ० ३५८ 
(ड) अजहत्स्वार्याः सर्वाः शब्दप्रवृत्तयः । वही पृ ° ३५६ 
 ३--वाच्यस्यायैस्य वाक्यार्थे सम्बन्धानुपपत्तितः । 
तह्सम्कन्धवशप्रा स्याऽन्वयाल्लक्षणा मता ॥ 
--शालिकनाय (प्राभाकर) वाक्यां बृत्ति 
४-(क) लक्षणा च यथासंभवं सस्िकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वायंसभ्वन्धेन 
प्रवसते ।- ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य ३. १. ६. 
` . (ऋछो-कयं तहिं गकादिथदाद्‌ व्यक्तेर्भानम्‌ दति चेत्‌, जकतेव्वक्तिलमान- 
संवित्सवेद्यत्वातु इति ब्रूमः +"अथवा व्यक्तेः लक्षणयावगमः . 
. --वेद्रान्त परिभ्राप्रा. प° १६२३-६४, १६६ 
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४५--(क) यत्र च गुणत्वं न तत्रान्तरेणाथंप्रक रणणशब्दान्त राऽभिसन्न्वातु भवति 
सम्प्रत्ययः । 
-महाभाष्य भतहरि व्याख्या १, १. ष. 
(ख) ब्राह्मणार्थो यथा नास्ति कश्चिद्‌ ब्राह्यणकम्बले । 
देवदत्तादयो वाभ्ये तथैव स्युरनथंकाः ।-- वाक्यपदीय २. ११४ 


(ग) स्तुतिनिन्दाप्रधानेषु वाक्येष्वर्थो न तादुशः । 

पदानां प्रविभागेन यादृशः परिकल्प्यते ॥ - व्हा २. २४४ 
(घ) अनेकाथंत्वमेकस्य यैः शब्दस्यानुगम्थते । 

सिद्धयसिद्धिकृता तेगं गौोणमुख्यप्रकल्पना ॥ 

अथंप्रकस्णापेक्षो यो वा शब्दान्तरैः सह्‌ । 

युक्तः प्रत्याययत्यथं तं गोणमपरे विदुः ॥ 

शुद्धस्योच्चारणे स्वाथंप्रसिद्धो यस्य गम्यते । 

स॒ मूख्य इति विक्ञयो रूपमात्रनिबन्धनः । 


-- वही २. २६५-२६७ 


(ड) श्र तिमात्रण यत्रास्य तादात्म्यमवसीयते। | 
मुख्यं तमर्थं मन्यन्ते गौणं यत्नोपपादितम्‌ ॥ -वही २.२८ 


(च) नैवाधिकत्वं धर्माणां न्यूनता वा प्रयोजिका । 
माधिक्यमपि मन्धन्ते प्रसिद्धन्यूनतां क्वचित्‌ । 
जातिणब्दोऽन्तरेणापि जाति यत्र प्रयुज्यते । 
सम्बन्धिसदुशाद्‌ धर्मात्तं गौणमपरे विदुः ॥ 
विपर्यासादिवाथंस्य यत्रार्थान्तरतामिव । 
मन्यन्ते स गबादिस्तु गौण इत्युच्यते क्वचित्‌ ॥ 
--वही २. २७४-२७६ 
(छ) गन्तव्यं ष्यतां सूयं इति कालस्य लक्षणे । 
ज्ञायतां काल इत्येतत्सोपायम्भिधीयते ।॥ -वही २. ३१२ 
(ज) काकेभ्यो दधिरक्ष्यतामिति बालोऽपि चोदितः । 
उपघातपरे वाक्ये न शवादिश्यो न रक्षति ।॥ --वही, २. ३१४ 


(ऋ) (1) व्याघ्रादिन्यपदेशेन मथा बालो निवत्त्यतेि । | 
भसत्योऽपि तथा कश्चित्मत्थवायो विघीयते ॥ --वही २. ३२२ 
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(11) यथा “रुदन्तं व्याघ्रो भक्षयति" इति गालस्योच्यते" न तत्र व्याघ्र- 
भक्षणं वरतुस्थित्या र्भवति, केवलं म 1 कदाचित्‌ त्वं रोदीरिति 
रोदननिषेध एव तस्य क्रियते । - वही पुण्यराज व्याख्या । 

७--न च "चित्र * पदं चित्रगोस्वामिलक्षकम्‌, तत्न गोपदाथनिन्वयात्‌ । 
नापि गोपदं लक्षकम्‌, गोस्वामिनि चित्रपदा्धानन्वयापत्त: ॥ 
-तत्वचिन्तामणि शब्द खण्ड पृ० ७३२ 


८-- (क) चित्रगुरित्यादौ स्वाम्यादिप्रतीतय शक्तरावश्यकी, न च लक्षणया 
निर्वाहः । - वैयाकरण भूषणसार पृ° १७७ 
(ख) वस्तुतस्तु तात्पर्यानुपपत्तिरेव तदूबीजम्‌ ॥ 
~-परमलष्म्ड्षा ८० ११४ 
- लक्षणा शक्यसम्दन्धरतापर्यानुपपत्तितः ॥ 
- न्यायसिद्धान्तमृत्तावली पृण २८५ 


कुद विशिष्ट संकेत :- 

अरभिधावृत्तमातृका मे शब्दशक्ति के सम्बन्ध मे वुंछ अत्यन्त महत्वपूणं सामग्री 
एवं इस प्रसंग मे क्रमिक इतिहास के कुछ अत्यन्त महत्वपूणं सूत्र प्राप्त होते है । यथा- 

१. अभिधेयाथ-प्रतीति के सन्दभं मे कुमारिलभट का अभिहितान्वयवाद 
एवं प्रभाकर का अन्विताभिधानवाद सुविदित है। अभिहितान्वयवाद के अनुसार 
पदों के समूहरूप वाक्य को सुनने के अनन्तर (अभिधाव्यापार के द्वारा पदार्थो का 
बोध होता है तथा अभिहित पदार्थो का अन्वय करते हुए वाक्याथं का बोध तात्पयं 
शाक्त के द्वारा हुमा करता है । इसके विपरीत अन्विताभिधानवाद के अनुसार वाक्य 
मे पदों का अन्वय पहले से हो रहता हं; अतः परस्पर अन्वित पदों से भन्वित पदां 
रूप वाक्याथं का बोध अभिधाव्यापार के दाया हुभा करतारहि। इस परम्परां 
तात्पयंशक्ति को भानने की आवश्यकता नहीं होती है । अभिहितान्वयवाद एवं अन्विता- 
भिधानवाद की चर्चा के अनन्तर आचाय मुकुलभह ने एक एेसी परम्परा कीभोर 
संकेत किया है, जिसमे इन दोनों का समन्वय रवीकृत रहा है । इस परम्परा में पदां 
भौर वाक्याथं दोनों ही स्वीडरत रहे है, अतः सामान्यभूत पदार्थो से विशिष्ट पदोंकी 
अपेक्षा से विचार किया जाए तो भभिहतान्वय एवं वाक्य की अपेक्षा से विचार करने 
पर अन्विताभिधान स्वीकार्यं होता है । इस प्रकार इस परम्परा मे अभिहितान्वयवाद 
एवं अन्विताभिधानवाद दोनों ही स्वीकृत होते हँ [ अन्येषां तु मते-पदानां तत्तत्सामान्य- 
भूतो वाच्योऽथंः, वाक्यस्य तु परस्परान्विताः पदार्था इति पदापिक्षयाऽभिदितान्वयः, वाक्या 


( २७ ) 


पेक्या तु अन्विताभिधानम्‌ । एवं चैतथोरभिहितान्ययान्विताभिधानयोः समुच्चय इति- 
पु०.४१ | । इसके अतिरिक्त वे अवरण्डवाक्याथंवादियों की एक चतुथं परम्पराकौोभी 
चर्चा करते है, जिसमे उक्त तीनों हो वाद (अभिहितान्वयवाद-अन्विता्भिधानवाद-समु- 
च्वयवाद) स्वीकृत नहीं हो पते । क्योकि इस परम्परा के अनुसार परमाथंतः वाक्य एवं 

वाक्याथ अखण्ड हैँ । फलतः पद एवं पदार्थो को कोई पारपाथिक्र सत्ताहैही नहीं । एेसी 
स्थिति मे अभिधान से पूवं अथवा पश्चातु फिसौी भी स्थिति मे अन्वय काप्रष्नही नहीं 
उठता वाक्याथं का अभिघान मात्र होता है । अतः इस परम्परा के अनुसारः तीनोंही 
वाद कल्पना मात्र है । ['अखण्डवाक्या्थंवादिनस्त्वाहुः परमार्थतो +वाक्यञाक्यायं गोरखण्ड- 
 त्वान्नाभिहितान्वयो नाप्यन्विताभिधानम्‌, न च तत्समुच्चयो युज्यते, पदाथनिाम- 
विद्यमानत्वात्‌, कल्मितपदाथनिष्टत्वेनोभयमपि व्यस्तसमस्तरूपतया कल्प्यत इति । 
प° ४१] 


। उपर्थक्त चारों परम्पराओं मे अभिधा ओौर लक्षणा की संगति करते 
 हृए उनका कहना है कि अभिहितान्वयवाद मानने पर पदार्थो का अभिधान होने के 
अनन्तर आकांक्षा योग्यता एवं सन्निधि की महिमा से उनका पिंशेषणविशप्यभावषूप 
, मन्वय होने पर मुढ्याथंत्राध आदि को स्थिति में लज्ञणाग्यापार व्यापृत होता है [यद्रा 

तावदभिहितान्वयः तदा स्ववाचकैरभिहितानां पदा्थनामभिहितोत्तरकालम्‌ आकांक्ना- 
, योम्यता-सत्निधिमाह रम्याद्‌ विशेपणगिशेष्यभावात्मके परस्परमन्वये सति सा 
, लक्षणा “““* । प° ४२ |। 


अन्विताभिधानवाद को स्मीकर करने वालोंके पञ्चमे क्योकि अन्वित पदाथं 
ही वाच्य होते है, तथा उनमें (विशिष्ट पदार्थ मे) अन्वय तब तक संगत नहीं होता, जव 
तक कि तत्‌ ततु वाक्या्थंविययक षड्विधा लक्षणा का आश्रयण नहीं किया जाता। 
मतः अन्विताभिधान पक में वा्या्थरूप विशिष्ट अर्था के वाच्य होते से पूवंहो 
निमित्त अवस्थामे ही लक्षणा का आश्रय लेना पडता हँ [अन्विताभिघानपक्ने त्वन्वि- 
तानां विशिष्टानामेव पदार्थानां "वाच्यत्वम्‌" अभिधेयत्वम्‌, न तु पदार्थानां सामान्यभत- 
त्वेनाभिहितानां वैशिष्ट्यम्‌ । तत्र विशिष्यमाणानां वस्तूनां षदा्थ॑त्वं तावन्न घटते, 
यावत्सकलवाक्याथानुयायितया प्रतिपन्नस्याव्यभिचरित-स्व-वाचकसम्बन्धस्य सामान्य- 
रूपस्य निमित्तभूतस्याथंस्य सम्प्रत्यये सति तत्‌ तत्‌ वाक्याथंविषयतया यथाविपयं 
षट्प्रकारा लक्षणा नाविभंवति । अतोऽन्विताभिधाने विशिष्टानां पदार्थानां वाक्यां 
स्वभावानां यद्‌ वाच्यत्वं तस्य पुरः = तस्मात्‌ पव॑ निमित्तावस्थायां लक्षणा- 
` वस्थिता । प० ४२-४३ ] | 


$ व 

समूच्वयवाद को स्वीकर करने वालों के पक्ष मे पूवं प्रकारसेही पदों की 
अपेक्षा से पदाथंर्प वाच्याथं की प्रतीतिके बाद लक्षणा होगी एवं वाक्य की अपेक्षा 
से वाच्यां की प्रतीति से पूवं लक्षणा होगी । अर्थात्‌ इस पक्ष मे अपेक्षः विशेष से 
` लक्षणा वाच्याथं कीं प्रतीति से पूवंभी होगी गौर उपरान्त भी [अभिहितान्वयान्वि- 
ताभिघानसमुच्चये तु पूर्वोदितन्यायद्वितयसंकलनया पदापक्षया वाच्यत्वोत्तरकाल- 
भाविनी लक्षणा भवति । वाक्यापेक्षया च वाक्यार्थोत्तिरकालं तस्याः वाच्यत्वात्‌ पूवंमव- 
स्थानम्‌ । तदिमुक्तं दये दयमि'ति । श्ये अ्भिहितान्वयान्विताभिधानसमुच्चयात्मके 
द्य वाच्यादूष्वंम्‌, प्राग्भावश्च लक्षणाया इत्यथ; । प° ४३ | 

अखण्डवाक्यवाक्याथं मानने वालो के पक्ष मे परमाथंतः लक्षणा होती ही नहीं । 
क्योकि इस पक्ष मे पृथक्‌ पृथक पदार्थो की अभिधेयता ही नहीं बन पाती [ अखण्डे तु 
वाग्यार्थेऽसौ लक्षणा परमार्थेन नास्ति । भिन्नानां पदार्थानां परमा्थतोऽभिधेयभाव- 
स्यानुपपद्यमानत्वात्‌, तदाध्रितत्वाच्च लक्षणायाः । पृ० ४३ | 

२. लक्षणा प्रकरण मे गौणीसारोपालक्षणा के उदारण के रूप मे गौर्वाहीकः” 
(वाहीक गौ है) वाक्य सभी आचार्यो द्वारा प्ररतुत किया जाता है। इस वाक्यमें 
लक्षणा की सहायता से वाक्यां प्रतीति की प्रक्रियाक्या है? इसका विवेचन काव्य 
प्रकाश एव साहित्यदपंण आदि ग्रन्थों में प्रायः सवत्र किया गया है । वहां दस प्रसंग 
मे तीन पक्षो को प्रस्तुत करते हए प्रथम दो फा खण्डन करके मन्तिम पक्ष स्वीकृत 
किया गया ट! प्रथम पक्षके अनुसार "गौर्वाहीक" वाक्य मे गो पदाथं की प्रतीति अभिधा 
दाया त्था गोगत गुणों की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है, गोगत लक्षित गुणों के 
सदृषा वाह्यक म विद्यमान गुणों की प्रतीति अर्भिधा द्वारा होने पर शाब्द आरोपद्रारा 
र्यात्‌ गुण साम्य के कारण वाहीक शन्द पर गो शब्दके आरोपके द्वारा गौर्वाहीक 
म एकवाक्यता पूवक अथं प्रतीति होती है [अत्र केचिदाहुः गोसहचारिणोगुणाः 
जादयमान््ान्दयो लक्ष्यन्ते, ते च भो शब्दरय वाहीकार्थाभिधाने निमित्तीभवन्ति । साण्द० 
३६। वे चितूपचारे शब्दोपचारमेव मन्यन्ते नार्थापचारम्‌ । भ० वु° मा पृ १२] 
दूसरा पक्ष है जहां गो गत गुणों की प्रतीति भ्भिधासे स्वीकार की जाती है । इस 
। पक्ष मे शन्दोपचार न होकर अर्थोपचार होता टै; भौर अर्थोपचार से वाक्यार्थं 

की प्रतीति होती है । [“अन्ये च पुनर्गेशब्देन वाहीकार्थो नाभिधीयते किन्तु स्वार्थंसह- 

चारिगुणसाजात्येन वाहीका्थंगता गुणा एव लक्ष्यन्ते । सा० द० पृ० ३६ ]। 
"अत्र हि गो शब्दो वाहिकषब्देनानुपद्यमानसामानाधिकरण्याद्‌ बाधितमुख्या्थंः सनु 
मोगता ये जाडयमान्द्यादयो गुणाः तत्स दुशलादयमान्द्यादिगुणोपेते वाहीके उपचरितः । 
अ० वु०मा० प° १२] तृतीय पक्ष जिसे मम्मट विश्वनाथ भादि आचायं स्वीकार 
करते है, वह्‌ है वाहीकाथं कीही लक्षणा द्वारा प्रतीति । 


( र्थ ) 


काव्यप्रकाण साहित्य दपंण आदि के पाठकों के मस्तिष्क मे यह्‌ प्रष्न खदा 
प्रकट होता दै कि पूर्गोक्तं मत किन आचार्यों के है । अभिधावृत्तमातृका के अध्ययन 
से हमे इस ५ए्न के समाधान के मूत्र प्राप्त हो जाते हैँ । मम्मट आदि इरा परिलक्षित 
कराया गया द्वितीय पक्ष, जिसमे वाहीकगत गुणों की लक्षणा द्वारा प्रतीति होती है, 
को आं आरोपके रूपमे मृकूलभटह ने स्वयं स्वीकार किया है। 


मुकुलभद द्वारा स्वीकृत इस अथोपचार पक्ष के पुवं संभवतः शन्दोपचार पक 
ही स्वाकृत कर रहा है । जिसको स्पष्ट करते हुए शब्दोपचार का नाम लिये बिना 
ही मम्मट आदिने 'गोगत गृणों की लक्षणा द्वारा प्रतीति होतीदहै के रूपमे प्रस्तुत 
किया है । लक्षणा में णन्द आरोप का सिद्धान्त किन किन आाचार्योँकारहा, है इसे 
समग्र रूपसे कहु सकना तो संभव नहींहै। किन्तु उसका संकेत हमे उद्भट के 
काव्यालंकारसारसग्रह मे मिलता है। वहां खूपक अलंकार के लक्षण केषखूपमें 
गुणवुत्ति को आश्रय स्वीकार क्या गयारहै, भौर कहा गया है फि जहां शाब्द 
सम्बन्ध बाधित होता है ओर गुणवृत्ति से पद से पदान्तर का सम्बन्ध (आरोप) किया 
जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है । [श्रत्या सम्बन्धविरहात्‌ यत्पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृत्तिप्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्‌ ॥ का० सा० सं° १.११ | इमे ही स्पष्ट करते 
हुए इन्दुराज ने कहा है किं एसे स्थलों मे उपमान में विद्यमान गुणों के सदृश उपमेय में 
गुणों को देखकर उपमेय पर उपमान शब्दों ओर इसकेरूप का आरोप होता है [ भत्र 
चोपमानवत्तिनो ये गणाः तत्सदुणयुणदशंनादृपमेयोपमानगतयोः शब्दरूपयोरारोपः । 
ल०वर°पृ० १२] । आचायं मम्मट ने उपमानभत गो आदि के गुणों की लक्षणा द्वारा 
प्रतीति कहकर आगे की प्रक्रिया का सकेत कयि बिना खण्डन किया था। उद्भट भौर 
उनके टीकाकारने उसे उपर्युक्त रूपसे स्पष्ट किया है । इन्दुराज के अनुसार इस 
शन्दारोप को प्रक्रिया में तीन अवान्तर विकल्प हो सक्ते है-(१) शब्दारोपपूवंक अर्था- 
रोप, (२) भर्थारोपपूवंक शब्दारोप एवं (३) शब्दारोप भौर अर्थारोप का सहभाव [तत्र 
च त्रयोदशंनभेदाः । केचिदत्र शन्दरारोपपूवंकमर्थारोपं ब्रवते, अपरे त्वार्थारोपपूवंक शन्दा- 
रोपम्‌ । अन्यैस्तु शब्दा रोपा्थारोपयोर्यौगपद्यमभिधीयते । वही पृ० १२ ]। इस प्रकार हम 
देखते ह किं "गौर्वाहीक" इत्यादि स्थलों मे गौ आदि पदों से गौणीलक्षणा के माध्यम से 
अथं प्रतीति के सम्बन्ध मे मम्मट विश्वनाथ आदि द्वारा संकेतित प्रथम पक्ष काल्पनिक 
न होकर एक सुविदित सिद्धान्त रहा है । उद्धट वर्तमान में उसका प्रतिनिधित्व करते 
है ओर इन्दुराज भी उसके सम्बन्ध मे कुठ विशिष्ट सूचना देते हँ । स्मरणीय है गुण 
वृत्ति के प्राधान्य की स्थिति में रूपक अलंकार मानने वाले एकमात्र उपलब्ध चायं 
उद्भट £, तथा वे स्वयं को संकलन कर्ता कहते है; उनके ग्रन्थ कानाम भी "काव्या- 


( ३० ) 
लंकारसारसंग्रहः इस तथ्य को सूचित करता है। जिससे यह निश्चित होतादहैकि | 
गुणवृत्ति की प्रधानता मं ही रूपक अलंकार मानने वालों की, साथ ही उपमानगत गुणों 
की लक्षणा से प्रतीति होने पर शान्द आरोप के माध्यम से अथं प्रतीति मानने वालों 
की एक सुविदित परम्परा रही है, मम्मट विश्वनाथ आदि ने जिसकी आलोचना 
कीटे) 

इन्दुराज ने शब्द-अर्थं दोनों के आरोप (उभयारोप) के एक पक्ष की चर्चा की 
है । -मुकुलभह उस उभयारोप पक्षको ही स्वीकार करतेहैँ भौर इस प्रकरणमें 
"आरोप" शब्द का ही प्रयोग भी करते है जिसे मम्मट एवं विश्वनाथ भादिने प्रथम 


~ श्रथम एवं द्वितीय पक को प्रस्तुत करते हुए छोड दिया है जिसके फलस्वरूप इन दोनों 


पक्षों के मूल को खोजने म पर्याप्त सुविधा रहीदहै। इस पक्ष को सिद्धान्तरूपसे 
प्रस्तुत करते हुए मुंकुलभद ने लिखा ह कि "गौ उपचार वहां होता है जहां मूलभूत 


„ उपमान-उपमेग्रभ्राव का .समाश्रयण कर उपमान गत गृणा के सदृश गुणों के आधार 
. पर लक्षणा का आश्रयण कर उपमान शब्द गौर उसके भथं दोनों का उपमेयमें 


। 


अ ^ 


मारोप किया जातादहै। इसे ही 'गौर्वाहीकः' उदाहरण मे कुछ ओर स्पष्ट करते हुए 
कहा रै कि यहां गोगत जाडयमान्य आदि गुणसदुश मान्य आदि गुणों के कारण वाहीक 
मै गो शब्द ओर गोत्व अथं दोनों का उपचार होता है। [गौणः पुनरुपचारो यत्र 

श्रयेणोपमानगतगुणसदृणगुणयोगलक्षणां पुरस्कृत्योपमये 
उपमानशन्दस्तदरथ्चाध्या रोप्यते । स॒ हि गुणेभ्य आगतत्वाद्‌ गोणणब्देनाभिधीयते, 


: यथा "गौर्वाहीक इति । भत्र हि गोगतजाइयमा्न्या-गुणसदृश डयमान्द्यादियोगाद्‌ 


बाहीके गोशब्द-गोत्वयो रुपचारः । अभिधा वृत्तमातृका प° १७ | 


काव्यशास्र के इतिहास के अनुसन्धाताओं कौ दृष्टि से भी मभिधावृत्तमातृका 
मे कुछ महत्वधूणं सूत्र प्रास होते है । जिन में प्रथम है भतंमित्र का संकेत । काव्यशाखर 


` के वत्ति विषयक चर्चा करने वाले प्रायः सभी आचाय ने "अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ 


"इत्यादि कारिका को उद्धृत करते हुए लक्षणा के पञ्चविधत्व का प्रतिपादन किया है 


किन्तु इस कारिका के सम्बन्धमेवे मौन रहे । मृकरुलभटने स्पष्ट शन्दों मे इस 


कारिका कोः भतूंमित्रकी कारिका माना दै [ तत्‌ पञ्च प्रकारतयाचार्यभतर मित्रेण 


` प्रदशितम्‌-- अभिधेयेन सम्बन्धात्‌ सादृश्यात्‌ समवायतः । वैपरीत्याक्करियायोगाल्लक्षणा 


पञ्चधा मता इतिः । [अ० वु० मा० पूर का० ४५| 
इसके अतिरिक्त भुकुलभट ने कारिका सं° १० एवं ११ की सयुक्त अवर्तार- 
णिका एवं उसकी व्याख्या मेँ अनेक बार सहूदय नामक आचायं काटसरूपमे संकेत 


` किया है जिससे विदित होता है कि उन्होने लक्षणा व्यापार के सम्बन्ध मे विस्तृत कथन 


( ३१ ) 


करते हुए 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' “विव क्षितवाच्य' एवे अविवक्षितवाच्य" नाम से लक्षणा 
का त्रविध्य स्वीकार किया धा [पूर्वोपवणितायां क्वचिद्‌ वाच्यरयाति तिरस्कारः, 
क्वचिद्‌ प्रिवक्षितत्वं क्वचिच्चाविवक्षिट त्वमित्येवं विधं त्रयं यत्‌ सहदयैरुपदशितं तस्य“ 
[अ० वृ० मा० पृ०५०] लक्षणा के ६स त्रिविध विभाजन पर ही सम्भवतः उत्तरकालीनं 
भाचार्यो द्वारा विपरीतलक्षणा, उपादानलक्षणा एवं लक्षणलक्षणा भेद स्वीकार कर 
लिये गये हैँ । इसी प्रकरण मे मुकुलभह ने 'सहूदयैः' पद का प्रयोग "कान्यवत्मंनि" 
पद के साथ कियारहै, जिससे उनका संकेत संभवतः ध्वनिकारिककारकी ओरदटै। 
हसी प्रकरण में ( कारिका संख्या १० एवं ११ की व्याब्या के क्रममेही) दो 
बार "व्यंग्य" पद का प्रयोग किया हे, जो उपर्युक्त कल्पना की पुष्टि करता है । क्योकि 
ध्वन्यालोककार ने लक्षणा के उपर्युक्त तीन भेद लक्षणा केन भानकर विवक्षितान्य 
परवाच्य को अभिधामूलक एवं अविवक्षितवाच्य (अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृत) 
को लक्षणामूलक व्यञ्जना काभेद माना है। अतः मृुलभह हारा स्केतित 'सहूदय 
आनन्दवधंन न होकर उनके पूयवर्ती है, ओर संभवतः घ्वनिकारिकाकार हैँ जैसा कि 
अनेक एेहासिक स्वीकार करते है; ओर बहुत सम्भव टै कि उन्होने ध्वनिकारिका 
से पूवं लक्षणा का विवेचन करने वाल किसी अन्य ग्रन्थकी रचनाकीहो। स्मरणीय 
है कि इस प्रकरण में मूवुलभट ने व्यंग्य शब्द काभीदो बार प्रयोग किया दै । यह भी 
स्मरणीय है कि आनन्दवध॑न से दा शतान्दी पूवं अर्थात्‌ सप्तम शताब्दी मे सिहलद्रीपस्थ 
अनुराघयुर के राजा शिलामेघवण्ण या शिलामेघसेन ने सियवसलकरुर ग्रन्थ की रचना 
करते हुए व्यंग्याथं (प्रतीयमानां) को स्वीकार किया है [कारिका सं० ५. एवं 
३८८|* ये सूचनाएँ व्यञ्जनासिद्धान्त एवं उसके प्रवत्तंकं भाचायं सहृदय" की 
प्राचीनता को सिद्ध करती ह । 


३. इसके अतिरिक्त प्रासद््खिकरूप से मूकुलभह ने उ्परक्षा अलंकार के “साम्यरूप 
विवक्षायां वाच्ये वाच्यात्मभिः पदैः । अतदृगुणक्रियायोगादुत्त्रक्षातिशयान्विता ।' [अ० 
वृ° मा० पृ०३४| लक्षण को उदेत किया हँ । अलंकारशाख्न के प्राचीन आचायंदण्डी 
भामह्‌ उद्भट वाभन आदि के ग्रन्थों मे यह उत््रक्षा लक्षण कहीं उपलब्ध नहीं ह तथा 
दूस प्रसद्धं मे मुवुलभटह न किसी अन्य भाचायं के नाम का उल्लेख भी नहीं क्या है, 
जो किं उनकी प्रकृति है, जिसं हम भतंमित्र एवं “सहूदय' आदि नामोके उल्लेख में पाते 
है । भतः यह भनुमान करना अनुचित न होगा कि मूकुंलभट्ट ने किसी भलंकार प्रं की 


१. विशेष विवरण के रि.ए हमारे सम्पादित बौडढालंकार शस्त्र की भूमिका 
देखिये । 


( २२ ) 


भी रचना की थो एवं उसमें उत्े्ना अलंकार का विपरण देते हए उपर्युक्त लक्षण 
दिया था । किन्तु वह्‌ ग्र॑य आज तक्‌ संस्कृत काव्यशपस्त्र के अतुसन्धाताओं को सुलभ 
नहोसकादै। 

षस प्रकार हम देखते है कि मूकूलभट शब्दव्यापारके क्षेत्र के साथही 
कान्यणास्त्र के इतिहास के क्षेत्र मं भी हमारा पर्याप्त मागंदर्णंन करते र्द । इनके 
दरारा निर्परष्ट सूत्रों की सहायता से काव्यशास्त्र के इतिहास के क्षेत्र मे पर्याप्त अनुसन्धान 
की अपेक्षा है गौर यहु तभी सम्भव है, जव इनके इस ग्रन्थ का व्यापक रूप से अध्ययन 
किया जाए । 


॥\ इति ॥ 


अमिधावृत्तमातृका-कारिकाः 


शब्दव्यापारतो यस्य प्रतातिस्तस्य मूख्यता) 
अर्थावसेयस्य पूनलंक्ष्यमाणत्वमुच्यते ॥ 
तत्र॒ मूख्यश्चतुरभेदो ज्ञेयो जात्यादिभेदतः । 
शुद्धोपचारमिश्रत्वाल्लक्षणा दिविधा मता ॥ 
उपादानाल्लक्चषणाल्वच शुद्धा सा द्िविधोदिता। 
स्वसिद्धथंतयाऽऽक्षेपो यच्च वस्त्वन्तरस्य तत्‌ ॥ 
उपादानं लक्षणं तु तर्पर्यासतो मतम्‌ । 
आरोपाध्यवसानाभ्यां शुद्धगौणोपचारयोः ॥ 
प्रत्येक भिद्यमानत्वादूपचारश्चतुविधः । 
तटस्थे लक्षणा शुद्धा स्यादारोपस्त्वदूरगे ॥ 


निगीर्णेऽध्यवसानं तु रूढ्यासन्नतरत्वतः। 
वक्तुर्वाक्यस्य वाच्यस्य रूपभेदावधारणात्‌ ॥ 
लक्षणा षटूप्रकारेषा विवेक्तव्या मनोषिभिः। 
अन्वयेऽभिहितानां सा वाच्यत्वादृध्वेमिष्यते ॥ 


अन्वितानां तु वाच्यत्वे वाच्यत्वस्य पुरःस्थिता । 
दये द्रयमखण्डे तु वाक्यार्थे परमाथंता ॥ 


नास्त्यसौ कल्मितेऽथं तु पूववत्‌ प्रविभिद्यते । 
मख्यार्थसिंभवात्‌ सेयं मुख्यार्थासत्तिहेतुका ॥ 
रूढेः प्रयोजनाद्रापि व्यवहारेऽवलोक्यते । 


१. 


२॥' 


२॥ 


४ || 


५ ॥ 


८॥ 


७ ॥ 


८ ॥ 


८ || 


सादृश्ये वैपरीत्ये च वाच्यस्यातितिरस्क्रिया । १९॥ 


२। 


| मभिघावृत्तमातृका कारिकाः 


विवक्षा चाविवक्षा च सम्बन्धसमवाययोः। 
उपादाने विवक्षाथ लक्षणे त्वविवक्षितम्‌ ॥ ९१॥ 
तिरस्क्रिया क्रियायोगे क्वचित्तद्विपरीतता । 
विवत्तंमानं वाक्तत्त्वं दशधेव विलोक्यते ॥ १२ ॥ 
संहृतक्रमभेदे तु तस्मिस्तेषां कृतो गतिः| 
इत्येतदभिधावृत्तं दशधात्र विवेचितम्‌ ॥ १३ ॥ 
पदवाक्यप्रमाणेषु तदेतत्प्रतिबिम्बितम्‌ । 
यो योजयति साहित्ये तस्य वाणी प्रसीदति ॥ १४॥ 
भट कल्लटपुत्रेण मुकुलेन निरूपिता । 
सूरिप्रवोघधनायेयमभिधावृत्तमाव्का ॥ १५॥ 


इति श्रीभदुकल्लटात्मजमुकुलभटूुविरचिताः अभिधावृत्तमाठृका- 


कारिकाः समाप्ताः । 


श्रीः 
कारमीरकश्रीमुकुलभट्टविरचिता 


ग्मभिधावृत्तमातृका 


इह खलु भोगापवगसाधनभ्तानां तद्विपयंयपरिवज॑नप्रयोजनानां च 
पदार्थानां निश्चयमन्तरेण व्यवहारोपारोहिता नोपपद्यते । तथाहि-सर्वाणि 
प्रमाणानि प्रमेयावगतिनिवन्धनभ्‌तानि निश्वयपयवसायितया प्राधान्यं 
भजन्ते । प्रमाणनिबन्धना च भोगपवगंसाधनभूतानां तद्विपयंयर्पारवजंन- 
प्रयोजनानां च पदाथःनामवगतिः। अतो निश्चय एव तेषां पदाथानां 
व्यवहा रोपारोहनिबन्धनम्‌ । निश्चयश्च शब्दसंभेदेना्थं गोचरोकराति । 
शब्दस्य च मुख्येन लाक्षणिकेन वाभिधाब्यापारेणार्थावगतिहेतुत्वमिति 
मृख्यलाक्षणिकयोरभिधाव्यापारयोरत्र विवेकः करयते । 

(बु ०) इस संसार में भोग ओर अपवगं के साधन भूत षदार्धौ का अथवा उसके 
विरोधी (कार्यो) के परित्याग योग्य पदार्थो का निश्चय हुए बिना (अर्थात्‌ निश्चया- 
त्मक ज्ञान के बिना) उनके प्रति यथोचित व्यवहार (प्रयोग अथवा परित्याग) सम्भव 
नहीं है । क्योकि प्रमेयविषयक ज्ञान के हितुभूत प्रमाण अन्ततः निश्चयात्मक ज्ञान 
कराते है, इसीलिए उन्हें (तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र मे) प्रधानता प्रदान कां जाता हे। 
भोग भौर भपवगं के साधनभूत एवं उसके विपरीत अर्थात्‌ भोग ओौर अपवगं की प्राति 
केलिए त्यागयोम्य पदार्थो का ज्ञान प्रमाणोंसेही होता है, अतः निश्चय ही (निश्च- 
याट्मक ज्ञान ही) उन पदार्थो के ग्यउहार (अथवा अव्यवहार) कादहेतु टं। तथा यह 
निश्चय शब्दों के माध्यम से ही प्रगट होता है, एवं शन्दों के अथं का ज्ञान मुख्य भथवा 
लाक्षणिक अभिधान ब्यापारकेद्वारा हुआ करता है, इसलिए प्रस्तुत प्रन् मे मुख्य 
तया लाक्षणिक अभिधान व्यापार के सम्बन्ध मे विवेचन कियाजारहार 1१ 


१. भाचायं मुकुलभदटर ने यहाँ अभिधा शब्द का प्रयोग अभिधान अर्थात्‌ शब्द व्यापार 
सामान्य के लिए किया; केवल बाचक शक्ति के लिए नहीं । स्मरणीय ट कि 
मुकुलभह से उत्तरवर्तीं अभिनवगुक् महिमभट मम्मट विद्याधर विश्वनाथ 
मप्पयदोलित पंडितराज जगन्नाथ एवं आशाधरभट आदि प्रायः सभी आचार्थो 
ने अभिधा शब्द का प्रयोग केवल शब्द की वाचक शक्ति (मुख्य व्यापार) केलिए 
ही किया है। उनके अनुसार अभिधा शब्द मे रहने वाली यह शक्ति है, जिसके 


४] मभिधावृत्तमातृका 


कः पुनमुख्यो लाक्षणिको वाभिधाव्यापार इत्याशङ्कध विषयोपदर्शन 
दारेण मुख्यलाक्षणिकौ शब्दव्यापारावृपवणंयितुमाह- 


राब्दव्यापारतो तस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता । 
ग्र्थावसेयस्य पुनलक्ष्य मारत्वमुच्यते ।१। 


मुख्य अथवा लाक्षणिक भभिधान व्यापार क्या है? यह प्रश्न उपस्थित होने 
पर्‌ विषय की उपस्थापना के हारा मूख्य ओर लाक्षणिक शब्द व्यापारो का परिचय देने 
के लिए कहते हैँ :-- 

(का०) जिस अथं कौ प्रतीति शब्द व्यापार द्वारा होती है, उसे मुख्य अथं 
कहते हँ । ओौर जिसकी प्रतीति अथं का बोध होने कै अनन्तर होती टै, वह्‌ लक्ष्यमाण 
अथं कहलाता दै । 

शब्द ॒व्यापाराद्‌ यस्यावगतिस्तस्य मुख्यत्वम्‌ । स हि यथा सर्वेभ्यो 
हस्तादिभ्योऽवयवेभ्यः पूर्वं मूखमवलोक्यते, तदवदेव सर्वेभ्यः प्रतीयमाने- 
पपोऽर्थान्तरेभ्यः पूवंमवगम्यते । तस्मान्मुखमिव मख्य इति शाखादियान्तेन 
मख्यशब्देनाभिधोयते । तस्योदाहरणं “गौरनुबन्ध्य' इति । अत्र हि गो- 
शब्दव्यापाराद्‌ यागसाधनभूता गमोत्वलक्षणा जातिरवगम्यते। अतस्तस्या 
मुख्यता । तदेवं शब्दव्यापारगम्यो मुख्योऽथः । 

शब्द व्यापार से जिस अथं का बोध हो वह मुख्य अथंहै। निस प्रकार हाथ 
आदि णरीर के अंगों की अपेक्षा मुख सबसे पहले दिखाई देता दै, उसी प्रकार यह 
अथं प्रतीत होने वाले अन्य सभी अर्थो की अपेक्ना पहले प्रगट होता है । अतएव “मुखम्‌ 
हव (मूख के समान) इस व्युत्पत्ति के अनुसार “शाखादिभ्यो यः' (पाणिनि ५.३.१०३) 
सूत्र से प्रिहित य' प्रत्ययान्त मख्य शब्द के द्वारा उक्त अथं अहित होता है । 

इसका उदाहरण"गौरनुवन्ध्यः' वाक्यसे दिया जा सकता हे। इस वाक्य में 
'गो' णब्द के प्रयोग द्वारा याग (यज्ञ) के साधन के रूपमे "गोत्व" रूप जाति मथंका 





ज 


द्वारा शब्द के संकेतिक अथं का बोध होता है। शब्द की अन्य शक्तियों मभिधा 
व्यापार के अनन्तरही अथं काबोध करनेमे समथंहो पाती है । अतएव 
शब्द की इस शक्ति को अग्रिमा प्रथमा मुख्या आदि नामों से भीस्मरण 
क्रिया जाता है। हमने अनुवाद मे मृकुलभह द्वारा सामान्य शन्द व्यापार के 
लिए प्रयुक्त अभिघा पद के स्थान पर “अभिधान व्यापार" पद का प्रयोग करना 


उचित समभाटै। 
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बोध होता है १ अतः इस अर्थ॑को ही मुख्य अथं कहा जाता है । इस प्रकार शब्द 
व्यापार के हारा प्रतीत होने वाले अथं को मुख्य अथं कहते है । 

यस्य. तु शब्दव्यापारावगम्याथंपर्यालोचेनयावगतिस्तस्य लाक्षणि- 
कृत्वम्‌ । यथा पूवंस्मिन्नेवोदाहूरणे व्यक्तेः । सा हि न शब्दव्यापारादवसीयते 
"विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे' इति न्यायाच्छब्दस्य जातिमात्र 
पयं वसितत्वात्‌ । जातिस्तु व्यक्तिमन्तरेण यागसाधनभावं न प्रतिपद्यते इति 
शब्दप्रत्यायितजातिसामर्थ्यादत्र॒ जातेराध्रयभता व्यक्तिराक्षिप्यते तेनासौ 
लाक्षणिकी । 


एवमयं मुख्यलाक्षणिकात्मविषयोपवणंनटारेण शब्दस्याभिघधा व्यापारो 
द्विविधः प्रतिपादितो निरन्तराथंविषयः सान्तरोण्निष्ठश्च । 
| शब्द व्यापार द्वारा अथं का बोध होने परर अथं फी पर्यालोचना से जिस 
अथं की प्रतीति होती है, वह अथं लाक्षणिक कहलाता है । जैसे कि पूवं उदाहरण 
"गौरनुबन्ध्यः' मे व्यक्ति की प्रतीति । उसकी (व्यक्ति की) प्रतीति शब्द व्धापार दवारा 
नहीं होती । क्योकि “विशेष्यं नाभिधा गच्छेतु क्षीणशक्तिः विशेषणे" अर्थातु, विशेषण- 
भूत अथं का बोध करने मे अभिधा की शक्तिके क्षीण हो जने पर बह विशेष्य- 
रूप अर्थं का बोध नहीं करा सकती" इस स्वीकृत नियम के अनुसार शब्द में 
स्थित शक्ति (अभिधा शक्ति) केवल जाति रूप अथं का बोध कराके ही उपक्षीण 
(समाप्त) हो जाती है । क्योविः जाति रूप अर्थं व्यक्ति के बिना यज्ञ का साधन नहीं बन 


१, इस प्रसंग मे विचारणीय है कि "गो शब्द का प्रयोग करने पर प्रतीत होने वाले 
गोरूप अथं का स्वरूप क्या होता है ? इस संदभं मे आचार्यो के अनेक मत ह । 
मीमांसकं के अनुसार गो पद का अथं गोजातिहै। जो सभी गो व्यक्तियों में 
समान खूप से रहा करती है, फलतः एक बार गो पद एवं गो पदार्थं के बीच संकेत 
ग्रहृण हो जाने पर कालान्तर मे मो पद को सुनकर पहले देखे गए गो ष्यक्तिसे 
भिन्न गोव्यक्ति के विषयमे भी "यह गौ है" रेसा बौध श्रौता को होता है । इसके 
विपरीत नैयायिक गो व्यक्तियों मे संकेत मानता है, उसका तकं है कि “गौ लाओ 
आदि वाक्यो को सुनने पर "लाना" आदि क्रिया जांतिमे न होकर ब्यक्ति भध्रित 
होती है, अतः व्यवहार का आश्रय व्यक्ति होने से व्यक्ति मे सकेत मानना चाहिए। 
बौद दाशंनिक अपोह्‌ मे शक्ति ग्रहण स्वीकार करते है, एवं वैयाकरण जाति आदि 
उपाधियों से विशिष्ट व्यक्ति मे । इस संबन्ध में पक्ष प्रतिपेक्षों को उपस्थित करते 
हुए ग्रन्थकार ने स्वयं अग्रिम पृष्ठो में विचारक्ियारै, जो यथा स्थान 
द्रष्टव्य है । 
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सकता; मतः शब्द कौ शक्ति से प्रतीत कराये गये जातिरूप अथं के सामथ्यं सेही 
जाति कौ आश्रयभृत व्यक्ति का आलेप कर लिया जाता है। फलतः व्यक्ति की यह्‌ 
प्रतीति लाक्षणिकी मानी जाएगी ।१ इस प्रकार मुख्य ओर लाक्षणिकं रूप विषय का 
उपवणंन कराने के कारण शब्द का अभिधान व्यापारदो प्रकारका माना गयाहै। 
(१) अव्यवहित रूप से अथं की तीति कराने वाला, एवं (२) (मुख्यां के) व्यवधान 
होने पर अथं की प्रतीति कराने वाला । 
सम्प्रति मुख्यस्याभिधाव्यापारस्य चातुविष्यमभिधीयते- 
तत्र मुख्यश्चतुभेदो ज्ञ यो जात्यादिभेदतः । 


तयोमंख्यलाक्षणिकयोरथ्योमंध्यान्मुख्यस्याथंस्य चत्वारो भेदाः जात्या- 
दिभेदात्‌ । चतुष्टयी हि शब्दाना प्रवृत्तिभंगवता महाभाष्यकारेणोपर्वाणता- 
जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दाः यदच्छाशब्दाश्चेति । तथाहि स्वेषां शब्दानां 
स्वाथाभिधानाय प्रवत्तंमानानामूपाध्युपरञ्जितविषयविवेकत्वादृपाधिनिबन्धनां 
प्रवृत्तिः । उपाधिश्च द्विविधः वक्वृसन्निवेशितो वस्तुधरममंश्च । कर्चित्‌खलु वक्त्रा 
तस्मिंस्तस्मिन्वस्तुन्धुपाधितया सन्निवेश्यते । करिचत्त॒ वस्तुधमं एव । तत्र यो 
वक्त्रा यदचच्छया तत्तत्सं्ञिविषयशक्त्यभिव्यक्तिदरारेण तस्मिंस्तस्मिन्‌ संज्ञिनि 
सन्निवेश्यते स वक्तृसन्निवेशितः; यथाडत्थादीनां शब्दानामन्त्य ब्द्धिनिर्ग्राह्यं 
संहृतक्रमं स्वरूपम्‌ । तत्वलु तां तामभिधा शक्तिमभिव्यञ्जयता वक्त्रा यटच्छया 
तस्मिंस्तस्मिन्सं्ञिनि उपाधितया सन्निवेस्यते । अतस्तन्निबन्धना यदच्छा- 
शब्दाडित्थादयः । 

अव अग्रिम पंक्तियों मे मुख्य भिधान व्यापार, जिसे अन्य आचायं अभिधावृत्ति 

कहते है, के चार प्रकारो कावणंनक्यानजा रहाट :- 


१. निणंय सागरप्रेस से मुद्रित पुस्तक मे उपर्युक्त वाक्य का मूल संरकृत पाठ 
'नासौलाक्षणिकी" है । जिसका अथं होगा "व्यक्ति की यह प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं 
होती । हमने उक्त पाठ को प्रसंग के अनुसार तेनासौलाक्षणिकीः मान कर 
भयं किया है । क्योकि ग्रन्थकार अभिधान व्यापार के दो भेद "मुख्य भौर 'लाक्ष- 
णिकः की चर्चा करने के उपरान्त लाक्षणिकं व्यापार के उदाहरण रूप मे “व्यक्तः 
अथं की प्रतीति को उपस्थिति करता टै । फलतः लाक्षणिक व्यापार के उदाहरण के 
उपसंहार मे 'तेनासौलाक्षणिकी' पाठ मानना ही अधिकः उचित होगा । यथास्थित 
मर्थात्‌ “नासौलाक्षणिकी' पाठ मानने पर व्यक्तिरूप अथं की यह प्रतीति अभिधान 
व्यापार के अद्भूत एक व्यापार द्वारा हो रही टै, स्वतन्त्र लक्षणा व्यापार 
दारा नहीं, अतः यह प्रतीति लाक्षणिकी नहीं है । यह अथं होगा । 
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(का०) उन दोनों (मुख्य मौर लाक्षणिक) भेदो में से मुख्य अथं जाति आदि 
भेदसे चार प्रकारका । 


उन दोनो उपयु क्त मुख्य भौर लाक्षणिक अथो में से मुख्य अथं के जाति गुण 
द्रव्य ओर क्रियाके भेदसे चार भेदं महाभाष्यकार पतञ्जलि नेभी शब्दोकी 
प्रवृत्ति चार प्रकार की बतलाई है-(फलतः) शब्द चार प्रकार के है। जातिशब्द, 
गुणणन्द, क्रियाशन्द ओर यदुच्छाशन्द ।१ अपने-अपने अर्थों का बोध कराने 
मे प्रवृत्त होते हए सभी शब्दों को प्रवृत्ति उपाधियों से युक्त (उपरञ्जित) विषय का बोध 
कराने के कारण उपाधिमूलक हुमा करती है । उपाधि दो प्रकारकी होतीहै : 
वक्ता दवारा आरोपित एवं वस्तु का धर्मरूप । कोई उपाधि दस प्रकार होती है कि 
वह॒ वक्ता ने अपनी इच्छावश जिष क्स भौ वस्तु मे आरोपित कर दी 
है । (अर्थात्‌ वक्ता अपनी इच्छानुसार किसी वस्तु का कोई नाम रख लेता । है इस प्रकार 
देवदत्तत्व आदि उपाधि का आरोप उस वस्तुमे हो जातादहै।) ओौर कोई उपाधि 
वस्तु की धमंरूप होती है ।* इनमे से जो उपाधि (उपाधिरूप धमं) स्वेच्छा पूरवंक भिन्न 
भिन्न संज्ञी रूप वस्तु में (संज्ञी = जिसे कोई नाम दिया जा रहा है, वह वस्तु) शब्द की 
बोधक शक्ति फी अभिव्यक्ति के दारा उन-उन नामधारी पदार्थो मे मान ली जाती ई, 
वह उपाधि वक्ता द्वारा सन्निवेशित उपाधि है। जसे की डित्थ आदि शन्दों का स्वरूप 
जिसमे व्ण का नियत क्रम है, तथा मूं से मूखं व्यक्ति उस क्रम को जानता है। उस 
शब्दस्वरूप को अभिधा शक्ति कौ अभिव्यञ्जना करते हए वक्ता स्वेच्छया भिन्न-भिन्न 
संज्ीरूप पदार्थो मे उपाधि के रूप मे सन्निविष्ट करता टै । जिसके फलस्वरूप (अर्थात्‌ 
उस उपाधि से युक्त होने के कारण) डित्यमादि यदुच्छा शब्द हग करते ह। 

येषामपि च उकारादिवणग्यतिरिक्तसंहतक्रमस्वरूपाभावान्न डित्थादि- 
शब्दस्वरूपं संहृतक्रमं संज्ञष्वध्यवस्यत इति दशनं तेषामपि वक्तृयदच्छा- 
व्यज्यमानशक्तिभेदानुसारेण काल्पनिकसमृदायरूपस्य डित्थादेः शब्दस्य 
तत्तत्सज्ञाभिधानाय भ्रवत्तंमानत्वाद्‌ यदच्छाशब्दत्वं डत्थादीनागूपपद्यत एव । 


जिन आचार्यो की यह मन्यिता है कि डित्थ पदमे विद्यमान इकार आदि वर्णों 
के समूह से भिन्न वणं तथा इसमे विचमान क्रम से भिन्न कम मे विद्यमान इन्हीं वर्णों 





१. चतुष्टयी शब्दानां भ्रवृत्ति :- जातिशब्दाः, गुणशब्दाः ज्रियाशन्दाः यदुच्छाशब्दा 
श्वतुर्थाः । (ऋलुक सूत्र भाष्यम्‌) नवाह्लिक महाभाष्य धृ १०१, निणंयसागर 
बम्ब्रई, १८५१ संस्करण 

२. पुलनीयः-उपाधिश्व द्विविधः वस्तुधर्मो वक्तुयदुच्छासन्निवेशितश्व । काग्य- 
प्रकाश (काण्प्र) पृण १३ 
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का समूह्‌ डित्य आदि शब्दों का बोधक नहीं होता [अतः अन्वयव्यतिरेक के आधार पर 
विशिष्ट क्रम मे विद्यमान विशिष्ट वर्णों का समूह्‌ विशिष्ट अथं का वाचकं हू, नित्य शब्द 
. समुह को अथं विशेष का वाचकं मानने को आवश्यकता नहीं है| उनके अनुसार भी इस 
बाते को अस्वौकार नहीं किया जा सकता कि वक्ता इच्छाव किसी क्रम विशष में प्रयुक्त 
बणं विशेष वाले काल्पनिक डित्थ आदि शब्द जो वस्तुतः केवल काल्पनिक वणं समुदाय 
मात्र्है, संज्ञाके रूपमे डित्थ आदि अथं का अभिधान करनेमें प्रवृत्त होतेही है 
कलतः डित्य आदि शब्दो को यदुच्छः शब्द मानना अनुचित नहीं है । 


तदेवं पकमूपदशितो यो बैयाकरणनयस्तदाश्येणोपाधिवंक्वसन्नि 
ब्ेरितस्वरूपाख्यो व्याख्यातः । 

हस प्रकार पूवं प्रदशित वैयाकरणो के मतानुसार 'उप,.घि वक्ता द्वारा सन्नि 
वेशित हमा करती है" इसका प्रतिपादन किया गया है । 

यस्य तु वस्तुघमंत्वेनोपाधे रवस्यानं तस्यापि द विध्यम्‌ साध्यसिद्धता- 
भेदात्‌ । तत्र साध्योपाधिनिबन्धनाः क्रियाशब्दाः । यथा-पचतोति । सिद्धस्य 
तूपाधिष् विध्यमू्‌-जातिगुणभेदात्‌ । कस्यचित्वलु सिद्धस्योपाधिपदाथंस्य 
प्राणप्रदता यथा जातेः । नहि कश्चित्पदार्थो जातिसम्बन्धृमन्तरेण स्वरूपं 
प्रतिलभते । यदुक्तं वाक्यपदोये-न हि गौ स्वरूपेण गौः नाप्यगौ 
गोत्वाभिसम्बन्धात्त॒ गौः" इति । करिचत्पुनरुपाधिलंब्धस्वरूपस्य वस्तुनो 
विशेषाधानहेतुः । यथा-शुक्लादिगुणः । नहि शुक्लादेगृ णस्य पटादिवस्तुस्वरूप 
प्रतिलम्भनिबन्धनत्वम्‌ । जातिमहिम्नैव तस्य वस्तुनः प्रतिलग्धस्वरूपत्वात्‌ ।१ 
अतोऽसौ लग्छस्वरूपस्य वस्तुनो विशेषाधानहेतुः । येऽपि च नित्याः परमाणु- 
त्यादयो गणास्तेषामपि सवषां गुणजातोयत्वादेवंप्रकारत्वमेव । तदेवं प्राण- 
प्रदोपाधिनिबन्धनत्वं यत्य शब्दस्य स जातिशब्दः, यथा-गवादिः। यस्मा- 
ल्लज्धस्वरूपस्य वस्तुनो विशेषाध्वानहेतुरथः प्रतायते स गणशब्दःयथा 
शुक्लादिः । 

जो उपाधि वस्तु केधमेके रूपमे वस्तु मे रहती है, उसके (उपाधि के) दो भेद 
है :-सिद्ध उपाधि एवं साध्य उपाधि । उनमें से क्रियाणन्द साध्य उपाधि वाले होते है । 
जसे "पचति" आदि । [पचति आदि णब्दो से जिस अथं का बोध होता दै वह्‌ पाकरूप 


१. तुलनीय--वस्तृधर्मोऽपि द्विविधः--सिद्धः साध्यश्च । सिद्धोपि द्विविधः पदार्थस्य 

प्राणप्रदो विशेषाधानहेतुश्च । तत्राद्यो जातिः". """"द्वितीयो- 

गणः । शुक्लादिना हि लदधसृत्ताकं वस्तु विशिष्यते । ` 
काण प्र° ० ३३-३४ 
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अथं प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है । क्योकि पाकं के समय अधिश्रयण अर्थात्‌ पकाने 
के पात्र मे जल आदि के साथ चावल आदि को अग्नि पर चढ़ाने से लेकर अग्तिसे 
उतारने तक पाक रादि पदों के वाच्य वस्तु के धमं मे निरन्तर परिवर्तन होता रहता 
है, अतः पाक आदि क्रिया को साध्य वस्तुधमं स्वीकार करिया जाता है।] सिद्ध वस्तु- 
धर्मरूप उपाधि जाति ओर गुण भेदसे पुनः दो प्रकार कीरटै। कोई सिद्ध 
उपाधि पदाथं की प्राणपद उपाधि मानी जातो ट, जैसे--जाति । जाति से सम्बद्ध हुए 
विना कोई भी वस्तु अपने स्वल्प को प्राप्त नहीं कर पातो । वाक्यपदीयम्‌ मे भर्तृहरि 
नेकहाधभीहै किं "गौ करव्रल स्वरूप्मात्रसे न गौहोती दह ओर नगौ से भिन्न। 
-बल्कि गोत्व से सम्बद्ध होनके कारण गौ होती टै । इममे (जाति से)-भिन्न कोई 
उपाधि रेसी होती है, जो [जाति से युक्त अतएव] स्यरूप को प्राप्त वन्तु में वैशिष्टय 
-का आधान करती है, इस उपाधि के कारण कोई वस्तु साम।न्य वस्तु से भिन्न विशेष 
-बस्तु कही जाती है । जैसे शुक्ल आदि गण । शुक्ल आदि गुणों के कारण [सामान्य वंस्व 
बस्त्रविसेञ कृद्‌ जाएगा, किन्तु शुक्त आदि गुगोंके करण द्‌] वस्त्र क्‌ जाय 
| एसी बात -नहीं त जसे किं घटत्व धमस युक्ते होने के कारण घट्पदाथं घट (घडा) 
कहा जाता ह, [अथवा गोत्व धमं से युक्त होन करण गौपदाथं गौ कटा जाता है] 
क्योकि किसी भी पदाथं को जातिरूप उपाधिके कारण ही अपना स्वरूप प्राप्त होता 
है, अन्यथा नहीं [जिसकी चर्चा उपर कौ पक्तियोमेकी जा चुकी है|। अतएव यह्‌ 
(गृणरूपम वस्तुधमं) [जातिरूप वस्तु धमं के कारण] स्वरूप को प्राक्त वस्तु मेँ विशेषता 
का आधान करता है । परमाणु आदि जो नित्य वस्तु है, उनमें विद्यमान परमाणुत्व 
आदि जो गुण (विशेष धमं) है, वे गुणां के सजातीय होनेसे गुण ही है । [इस सन्दभं में 
स्मरणोय है कि वैशेषिक दशंन की परम्परा मे पृथिवी आदि महार्भृतों का सूक्ष्मतम 
स्वरूप अथवा कारण परमाणु है, अतः वह्‌ नित्य द्रव्य द । उसमें (परमाणु मे) विद्यमान 
धमं पृथिवीपर्माणुत्य आदि को गुण नहीं माना जाता । वह गुण इसलिए नहीं है, क्योकि 
नित्य धमं होने के कारण वहु 'विशष आनान' का हतु नहीं है । वड धमं जाति इसं- 
तिए नहीं है क्योकि वह प्रत्येक पमाणुगत भिन्न भिन्न धमं है, एवं एक व्यक्ति निष्ठ 
धमं. को जाति नहीं माना जा सकता । फिर भी क्योकि गुण संजातोय अर्थाव्‌ गुणों के 
७. (क) व्यक्तेरभे दस्तुल्यत्वं संकरोऽथानवस्थितिः । 

रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसंग्रहः । किरणावली । न्यापसिद्धान्तमुक्ता- 

वली -पृ २ ७६-७८ से उद्धत । 


(ख) रूपहानिः सामात्यगभेलक्षणव्याध्रातरूपा विशेषस्य जातिमत्वे (बाधकः) 
यद्रा सूपस्य स्वतोव्यावत्तंकत्वस्य हानिः । दिनकरी--प ° ७८-७८ । 
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समान अन्य पदाथं से भेद कराने वाला धमं है, अतः उसे भी कभी कभी गण कहु लिया 
जाता हे ।| इस प्रकार यह्‌ कहा जा सक्ता है किं जो शब्द प्राणप्रद अर्थात्‌ स्वरूप 
जाधायक जाति से युक्त पदाथं से सम्बद्ध है, वह्‌ जाति शब्द है। जैसे-गोआदि। 
ओर जिस उपाधिके हारा स्वरूप को प्राप्त वस्तु में विशेषता का आधान होताहै 
अर्थात्‌ एक वस्तु सामान्य से भिन्न विशेष वस्तु कटी जाती है, उसकी प्रतीति जिसके 
द्वारा होती है, वह गुणशब्द है । जैसे शुक्ल आदि । 

नतु सवषामपि गरुणक्रियायटच्छाशब्दाभिमतानां जातिनिबन्धनत्वम्‌ । 
तथारि-गुणशब्दानां तावच्छुक्लादोनां पयःशंखबलाकाद्याध्रयसमवेता ये 
शुक्लादिलक्षणा गुणा विभिन्नास्तत्समवेतसामान्यवाचिनः । एवं क्रियाशब्दा- 
नामपि गडतिलतण्डलादिद्रव्याश्चिता ये पाकादयोऽन्योन्यमन्यत्वेनावस्थिता 
क्रियाविशेषाः तत्समभेतं सामान्यमेव वाच्यम्‌। यदच्छाशब्दानां तु डित्था- 
दीनां शुकसारिकामनष्याद्युदोरितेषु भिन्नषु डित्थादिशब्देषु समवेतं डित्थशब्द- 
त्वादिकं सामान्यमेव यथायोगं संज्ञिष्वध्यस्तमवसेयम्‌ । यदि चोपचयापचय- 
योगितया डित्थादौ संज्लिनि प्रतिकालं भिद्यमानेष्वभिद्यमानो यन्महिम्ना 
डित्यो डित्थ इत्येवमादिरूपत्वेनाभिन्नाकारः प्रत्ययो बाधशन्यः संजायते 
तेस्तथाभतं डत्थादिशब्दावसेयवस्तुसमवेतमेव डित्थत्वादिसामान्यमेष्टव्यम्‌, 
तच्च इडत्थादिशब्दैरभिधीयते। अतश्च गणक्रियायदच्छाशब्दानामपि जाति 
शब्दत्वाच्चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिर्नोपपद्यते । 

इस सन्दभं मे यह प्रष्न हो सक्ता टै कि गुणणब्द क्रियाशब्द अथवा यदुच्छा- 
शब्द के ख्य मे स्वीकृत शब्द के सभी प्रकारो को जाति शन्दही क्यों न माना जाए? 
क्योकि शुक्ल भादि गुणशब्द दूध शंख सारस आदि मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले 
जो भिन्न भिन्न शुक्ल आदि गुण है, उनमें समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शुक्लत्वं जाति 
के वाचक है । इसी भांति ज्रियाशन्द भी गुड तिल तन्दुल (चावल) आदि द्रव्यं में रहने 
वाले परस्पर भिन्न रूप में स्थित पाक आदि क्रिया विशेषो मे समवाय सम्बन्ध से विदय- 
मान पाकत्व आदि जाति विशेष काही बोध कराते है। 

डित्थ आदि एक संज्ञी (व्यक्ति) के वाचक पदों मे शुक (तोता) मैना भौर मनुष्य 
आदि द्वारा उच्चरित विविध डित्थ आदि शब्दों मे रहने वाले डित्थ-शब्दत्वरूप 
एक सामान्य ही यथावसर विविध डित्थ शब्दों मे विद्यमान है, इसलिए वहां भी डित्थतव 
सामान्य डित्थ का वाचक होता है। [गुण एवं वाचक पदों मे अभिधेय जातिदहै, तो 
यहाँ अभिधायक जाति है 1] अथवा वृद्धि एवं क्षय से युक्त अतएव प्रतिक्षण भिन्न डित्थ 
आदि संज्ञी मे जिस कारण बाधारहित अभेद प्रतीति होती है, बह वस्तु डित्थादि शब्दं 
के वाच्य वस्तुमं मे विद्यमान डित्थत्व आदि जाति ही है, गौर व्ही डित्थ आदि पदां 
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का वाच्य है । [तात्पयं यह है कि डित्थादि यदृच्छा शब्द भीमूलरूप से जातिवाचक 
प्दहीह । क्योकि एक व्यक्ति के रूपमे प्रतीत होने वाला डित्थ आदि पदाथं एक न 
होकर अनेक हं । प्रति क्षण होने वाले वृद्धि एवं क्षप से युक्त होने के कारण पुवं क्षण 
मं विद्यमान डित्थ आदि उत्तर क्षणम विमान डित्थ आदिसे शूप ओर परिमाण 
मे भिन्नहोनेके कारण कदापिएक नदीं मनेनजा सक्तेहै। ये भिन्न भिन्न डित्य 
आदि यदृच्छा शब्द भी उस साभान्य (जाति) के वाचक होने के कारण जातिशब्द ही 
कहै जानं चाहिए । इस प्रकार गण क्रिया ओौर यवुच्छा शब्द भो जाति शब्द ही 
है । अतः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति :' यहु कथन उपयुक्त नहीं लगता । 


अत्राभिधोयते--गरुणक्रियाशब्दसंजञिव्यक्तानामेव तत्तदूपाधिनिबन्धन- 
भेदजुषाभकाकारतावगतिनिबन्धनत्वम्‌ न तु जातेरिति, भगवतो महाभाष्य 
कारस्यात्राभिमतम्‌ । यथाह्येकमेवमख तेलखङद्खोदकादर्शादीनां प्रतिनिम्बा- 
वगतिनिवन्धनानां भेदान्नानाकारत्वेन प्रत्यवभासते, तथकैव शुक्लादिग्यक्तिः 
देशकालावच्छिन्ना तत्तत्कारणसामग्रच्‌ पजनितशंखाद्याश्रयविशेषवशेन नाना- 
रूपतयाऽभिग्यक्तिमासादयन्ता विचित्रेव स्यादिति । अतश्च तस्याः शुक्लादि- 
व्यक्ते रेकत्वाज्जातेश्च भिप्नाश्रयसमयेतत्वाच्द्ुक्लत्वादिजात्यभावान्न शुक्लादि- 
शब्दानां जातिशब्दत्वम्‌ । 


उपर्युक्त आशंका के समाधान के उत्तर में ग्रन्थकार काकहूना हैकि गुण 
शब्दो एवं क्रियाशब्दो के अभिधय व्यक्ति मे परस्पर भेद होते हुए भीजो एकाकार 
प्रतीति होती है, उसका हेतु गुण एवं क्रियारूप उपाधियों का होना दहै, जाति नहीं 
यह महाभाष्यकार पतञ्जलि का तात्पयं है। जसे एक ही मुख तेल तलवार जल ओर 
णीशा आदि प्रतिबिम्ब को दिखाने वाले उपकरणों के भेद से अनेकं रूपों मे प्रतिभा- 
सित होता है, उसी प्रकार एक ही शुक्ल आदि गुणब्यक्ति भिन्न-भिन्न देश ओौर काल 
मरे विविध कारण सामग्रियों सं उत्पन्न णंच आदि आश्रय विशेषके कारण विवि 
शू मेँ अभिव्यक्त होता हुआ वैचिष्य को प्राप्त करता ह । यहाँ शुक्ल आदि व्यक्ति एक 
ही है, तचा जाति अनेक व्यक्तियों मे समवाय सम्बन्ध से आध्रित रहा करती है, अतः 
शुक्लत्व आदि जाति नहीं हो सकती । ओौर हसी कारण शुक्ल भआदि शब्द जातिशब्द 


नहीं फहे जा सक्ते । 


एवं पचतोत्यादौ डत्थशब्दादौ डित्थादौ च संज्ञिनि वाच्यम्‌ । 
अव्राप्येकस्या एव॒ पाकादिक्रियान्यक्तेः इत्थादिशब्दव्यक्तेः इडत्थादेश्च 
संज्ञिनो यथाक्रममभिग्यञ्जकानां पाकादोनां तथां वनीनां वयोऽवस्था- 
विशेषाणां कौमारादीनां च यो भेदस्तद्वशेन नानाविधेन रूपेणावभासमा- 
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८ स्थितमेतच्छब्दप्रवृत्तिनिमित्तानां चतुष्ट्वान्यख्यः शब्दाथंश्चतुविधः 
इति । 
पचति" आटि क्रिया शब्दों के वाच्य पचन आदि अर्थो, डित्थ आदि शब्दों 
तथा डित्थ आदि अर्थो के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है । इनमे भी एक 
ही पाक आदि श्रिया व्यक्तियों डित्थ आदि शब्दव्यक्तियों एवं डित्थ आदि अथं व्यक्तियों 
के क्रमशः अभिव्यंजक पाक आदि क्रियाओं डित्थ आदि ध्वनियों तथा भायु स्थिति 
विशेष कौमायं यौवन आदि के कारण डित्थ पदाथव्यक्तिमे जो भेद है, उसके कारण बे 
भिन्न-भिन्न रूप मं प्रतीत होते है । फलतः यह निश्चित्तरू्प से कहा जा सकता है 
कि शब्द प्रृ्ि ॐ निमितमृत कारणों के चतुधिव होनेके कारण उन शब्दीं का 
अथं भी चार प्रकार का कहा जादा है। [तात्पयं यह है फि पचति" पद वाच्य पचन 
क्रिया यदपि अधिश्रयण आदि भेदसे अनेक प्रकार की दहै, किन्तु पाक क्रियारूप 
उपावि के कारण एक तथा जाति गुण ओौर यदृच्छा पदवाच्य डित्थ आदि अर्थोसे 
भिन्नं सिद्ध होती । इ्यात्रकार डित्य आदि पद यद्यपि बालक वृद्ध शुक एवं शारि- 
काओं द्वारा उच्चारित होकर भिन्न प्रतीत होने पर भी जिस कारण वे एक इत्थ 
अथं के वाचक समभेजा रहेर्हैः बह कारण दै, उनमें विद्यमान यदृच्छा शब्दरूप 
उपाधि । यदृच्छा शब्दं द्वारा वाच्य द्त्थि आदि पदाथं भी यथपि प्रतिक्षण होने 
वान्ञे उपचय (वृद्धि ) अपचय (क्षय) के कारण भिन्न है, यह्‌ कहा जा सकता है, तथापि 
यदुच्छाणब्दवाच्य उपाधि के कारणहीवे प्रतिक्षण भिदयमान पदाथं अभिन्न, एसा 
स्वीकार करते हुए डित्थ आदि पदों इ्ारा.उनका अभिधानं किया जाता है । फलतंः 
यह कहना अनुचित नहीं है कि जाति गुण क्रिया ओर यदुच्छाणब्दवाच्य रूप चार 
प्रकार के पदार्थो के वाचक होने से शब्दों की प्रवृत्ति दार प्रकार से होती है, भथवा 
शाबर चार प्रकार. के है, यह्‌ महाभाष्यकार पतञ्जलि का तात्पयं टै।| 
अधना लाक्षणिकस्य द्विभेदत्वमुपदशंयितुमाह- 
दुद्धोपचारनिश्रत्वरालतक्षणा द्विविधा मता ।॥ २॥ 
लक्षणाया द्विभक्रारत्वम्‌ शुद्धत्वाद्पचारमिश्रत्वाच्च । शुद्धा तावल्लक्षणा 
^<.गापां वोष" इति । अत्र हि घोषं प्रति स्रोतोविरेषस्याधारता नोपपद्यत इति 
गद्गातब्दः स्वाभिधेयस्य स्लोतोविशेषस्य यः समीपभूतस्तटस्तं 
लक्षणयावगमयति । 
वाचक शब्दों के प्रकार विवेचन के अनन्तर लाक्षणिक शब्द दो प्रकार 
वै यह बताने के लिए लक्षणा दो क्रकीर "कौ है इ्संकीः-चर्वा - मप्रिमं कारिका पक्ति मे 
को जा रही है- 
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(का०) शुद्धा ओर उपचारमिध्रा भेदसे लक्षणा दो प्रकार की मानी 

जाती टै ।. 

(व°) शुद्धा ओर उपचारमिश्रा भेदो के कारण लक्षणाकेदो प्रकार है। 
ह्नमे से शृद्धालक्षणा "गंगायां घोषः' वाक्यमे दै । यहाँ वाक्यम [अभिधा द्वारा यह्‌ 
अथं प्रतीत होता दरैकि गंगा पद का अथं जल का प्रवाहुविशेष घोष पद के वाच्य 
अहीर ग्राम का अधिकरण दै। किन्तु] जल प्रवाह में अहीर ग्राम के आधार बनने की 
क्षमता नहीं हो सकती, अत्तः [योग्यता के अभाव के कारण मुख्यां मे बाध उपस्थित 
होने से] गंगा शन्द अपने अभिधेय अथं जलप्रवाह विशेष से [सामीप्य सम्बन्ध के 
कारण सम्बद्ध ] समीप मे स्थित तट का बोध लक्षणा दवारा कराता है । 

उपचारमिश्रा तु यत्रवस्त्वन्तर्र-वस्त्वन्तरे उपचयते । यथा गौर्वाहीक 
इति । अत्र हि गोशब्दो वाहीकशब्देनानुपपद्यमानसामानाधिकरण्याद्‌ बाधित- 
मख्याथेः सन्‌ गोगता ये जाडयमान्यादयो गणास्तत्सटशवाहीकगतजाडय- 
मान्यादिगुणलक्षणाद्रारेण गोगतजाडयमान्ादिगणोपेते वाहीके उपचरितः । 
तेनेयमूपचारमिश्रा लक्षणा । एवं शुद्धो पचारमिश्रत्वभेदेन लक्षणायां 
द विध्यमूक्तम्‌ । 

उपचारमिश्रा लक्षणा वह दै-जहां शब्द अन्य वस्तु अर्थात्‌ वाच्य अथं से भिन्न 
अथ॑ मे उपचरित होता है, जसे "गौर्वाहीकः' वाक्य है । इस वाक्य में सास्ना पृछ ककुद 
घुर ओर सींग से युक्त चतुप्पद प्राणी के वाघ्रकं गोपद क्रा देश विशेष के निवासी (जाट) 
अर्थं के वाचक वाहीक पद.के साथ सामानाधिकण्य अर्थात्‌ एक ही विभक्ति एवं वचन 
मे प्रयोग उप्पन्नन होनेके कारण इन पदों का मुख्य अथं बाधितहो जाता दै। 
फलस्वरूप [सास्ना आदि युक्त] गौ पदाथं मे विद्यमान जडता (मूखंता) .भौर मन्दता 
(सूस्ती) आदि गुणों [को देखकर उन गुणों ] के सदृश जडता मन्दता आदि गुणों की 
लक्षणा द्वारा प्रतीति कराता है ।.फलतः गोगत जडता मन्दता आदि गुणों के सदृश 
बढता मन्दता आदि गुणो वाले वाहीक (देण विदेश के वासी पुरुष जाट) के लिए उपचार- 
वश प्रयुक्त होता है । इसलिए इसे उपचारमिश्रा लक्षणा कहते हैँ । इस प्रकार शुद्धा 
भौर उपचारमिश्रा भेद से लक्षणा दो प्रकार की दर| 

इदानीं तु शुद्धाया अपि लक्षणाया दं विध्यं दशंयति- 

उपादानाल्लक्षराच्च शुद्धा सा द्विविधोदिता । 

येयं लक्षणा शुद्धा प्रतिपादिता सा दहिविधोक्ता । क्वचित्‌ खल्वर्थान्तयो- 
पादानेन लक्षणा प्रवत्त॑ते, क्वचित्वर्थान्तरलक्षणेनः। 

अग्रिम पंक्तियो मे शुद्ध लक्षण के दो प्रकार है, इयकी चर्चा की जाएगी । 

(का ०). उपादान भौर लदाणं भेद से शुद्धा लक्षणा ढो प्रकार की मानी गयी है । 
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(व°) पूवं पंक्रतियों मे जिस शुद्धा लक्षणा का परिचयं दियागया हैवहदो 
प्रकार की कही गया हे। क्योकि कीं (शुद्धा लक्षणा मे) अन्य अथं 
का उपादान करते हुए भौर कभी अन्य अथं का लक्षण करते हुए लक्षणा 
काक्या्थं का बोध कराने मे प्रवृत्त होतीदटै। 

कि पुनरर्थान्तरस्योपादानं किवा तस्य लक्षणमत्याशङ्याह्‌ - 

स्यसिद्ध यथंतयः क्षेपो यत्र वस्त्वन्तरस्य तत्‌ ॥३। 
उग्रदानं, लक्षणं तु तद्विपर्यासतो मतम्‌ 

यत्र स्वसिद्ध्व्रथंतया वस्त्वन्तरस्याक्षेपो भवति तत्रोपादानम्‌ । यथा- 
'गौरःुबन्ध्य' इति । अत्र॒ हि गोत्वस्य यागं प्रति साधनत्वं शाब्द व्यक्त्या- 
क्षेपमन्तरेण नोपपद्यत इति तत्सिद्धचथंतया व्यक्तेराक्षेपः। यथा च पोनो 
दवदत्त दिवान भद्कत' इति। अत्रहि पनत्वं दिनाधिकरणभोजनाभाव- 
विशिष्टतयाऽव.म्यमानमेव कायत्वात्स्वसिद्धचथत्वेन कारणभतं रात्रि भोजन- 
माक्षेपादभ्यन्तराकरोति । न हि पनत्वस्य रसायनाद्पयोगजन्यता । प्रमाणा 
न्तरेण तदभाव।वसाथं सत्येतस्यादाहुरणत्वात्‌ । पानत्वस्य चात्र दिनाधिकरण- 
भोजनाभावविशिष्टत्वेन रसायनाद्यपयोगबाधहेतुत्वात्‌ । अत्र च रात्रौ भक्ते 
इत्येतच्छब्दाक्षेपपूवंकतया प्रमाणस्यापरिपूणंस्य परिपूरणाच्छुतार्थापत्तित्वं 
भवत्वयवा कारणस्यैव रावतिभोजनस्याक्षेप इति सवथा स्वसिद्धचयंत्वेनार्था- 
न्तरस्य क्षिपपूवकतयाऽन्तभावनादुपादानत्वमुपपद्यते । 

अर्थान्तर क्रा उपादान मथवा अर्थान्तर का लक्षणक्या है? इस आशंका का 
समाधान करते हुए अग्रिम ्प्तियो मे उनका परिचय दिया जा रहा है :- 

(का०) जहा मुख्यां की वाक्याथं मे सिद्धि (संगति के लिए अथवा मुख्यार्थबाध के 
समाघान दारा वाभ्यां मे अन्वय) के लिए अर्थान्तर (अन्य अर्थं) का माक्षेप 
किया जाए वहाँ उपाद्रान एवं इससे विपरीत अर्थान्‌ जहां वाक्यार्थं मे अन्वय 
की सिद्धि केलिए शन्द अपने मृख्य अथं को अर्थान्तर के लिए समर्पित कर देता 
ठ, वह लक्षण (लक्षणलक्षणा) हे । 

(वु ०) जहां स्व भरात्‌ मृख्याथं की वाक्याथं मे अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य 
वस्तु (भथ) का अष्ठेप (ल्पना द्वारा उपस्थापन) होता है, वहां उपादान लक्षणा मानी 
जाती दै, जंरे-- "गौः अनुबन्ध्यः" । यहां [गो पद का मख्य अथं गोत्व जाति दै, याग 
मे विहित अनुबन्धन गोत्व जाति का सम्भव नहीं है, अतः] शाब्द प्रतीति के भनुसार 
व्यक्ति के आक्षप के बिना गोत्व यागका साधन न्हीं हो पाता, इसलिए इस 
शाब्द अन्वय की सिद्धि के लिए गो व्यक्ति का आप कर लिया जाता दै। इसप्रकार 
“पीनो देवदत्ता. दिवा न मुद्ध ' (यह देवदनं मोटा है किन्तु दिन मे भोजन नहीं करता) 
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हस वाक्य मे वणित पीनत्व (मोटा होना) कायं है, जिसको प्रतीति दिन मे कयि जाने 
वाते भोजन के अभावरूप विशेषताके साथ हो रही है। [जो किं संभव नहीं 
है, पीनत्व भोजन का कायं है, किन्तु दिन मे भोजन के अत्यन्ताभाव का कथन हो रहा 
है, अतः] पीनत्व कायं [वाक्याथं मे अपनी सुगति के लिए] कारणभूत रात्रिभोजन 
का आक्षेप करके उसकी प्रतीति कराता है। यह पीनत्व रसायन आदि के प्रयोग 
से उत्पन्न नहीं है, क्योकि प्रमाणान्तर से रसायन के प्रयोग का अभाव विदित होने परर 
ही उपर्युक्त वाक्य को उपादान लक्षणा (अथवा आक्षेप) का उदाहूरण बनाया गया है । 
दूस प्रकार इस वाक्य मे वणित देवदत्त का पीनत्व (मोटापन) दिन मे किये जाने वाले 
भोजन के अभाव से युक्त तथा रसायन आदि प्रयोग को बाधित करने वाले जानयुक्त 
कारणविशेष का कायंहै। किन्तु उत्त कारण का कथन इस वाक्यमें नहीं हुआ है, 
अतः यह प्रमाण वाक्य अपूणं है, इस अपूणं वाक्य को "रात्रौ भुक्ते" (रात्रि मे खाता दै) 
दस वाक्यांश फा आक्षेप करके पूणं बनाया जाता है । इस प्रकार यहां श्र त॒ अर्थपति 
होती है 1 अथवा पीनत्व कायं के कारणभत रात्रि भोजन काही आक्षेप होतारं, इस 
प्रकार स्व॒ (वाक्यां) की सिद्धि (संगति) के लिए अर्थान्तर के आश्षेप द्वारा यहां 
वाक्यायं मे उसका (अन्य अथं का) अन्तर्भाव किया जाता है । इसलिए इसको उपा- 
दान लक्षणा का उदाहरण कहना उचित ही टै । 


यत्र तु पूर्वादितोपादानन्पविपर्याससंश्रयान्न स्वाथंसिद्धचथंतयार्थान्तर- 
स्याक्षेपः अपि त्वर्थान्तरसिद्ध गथेत्वेन स्वाथंसमपंणं तत्र लक्षणम्‌ यथा पूवंमूदाहतं 
"गंगायां घोष" इति । अत्र हि तटस्य घोषाधारतया धारणक्रियान्वित॑स्य 
गंगाशब्देन स्व समपणं क्रियते । अतोऽर्थान्तरभतं तटमवगमयितं गङ्गाशब्देन 
स्ववाच्यभूतः खरोतो विशेषोऽत्रसमप्यंते इत्यर्थान्तरसिद्धघथंत्वेन स्वाथं समपं- 
णम्‌ । एवं चात्र पूर्वोदितोपादानलूपविपर्यासाल्लक्षणत्वम्‌ । 


जिन स्थलों मे पूवं कथित उपादान के विपरीत अर्थात्‌ वाक्यां की सिद्धि 
के लिए अर्थान्तर का उपादान न करके उसके विपरीत वा्याथं मे अर्थान्तर के साथ 
अन्वय के लिए मुख्य अथंका ही समर्पण (त्याग) कर दिया जाता है, उसे लक्षण 
(लक्षणलक्षणा) कहते है । जंसाकिं पूवं उदाहूत "गंगायां घोषः' वाक्य मेदेखा जा 
सकता है । इस वाक्यम घोष (अहीरों के ग्राम) के आधार होनेसे तटही धारण 
क्रिया से अन्वित हो सकता है । अतः गंगा पद तट के लिए अपने मुख्य अथं प्रवाह का 
समपंण कर देता है अर्थात्‌ वह (गंगा पद) प्रवाह रूप अथं को पूर्णतया छोडकर तट सूप 
मधं का (लक्षणा द्वारा) बोध कराता है । इस प्रकार अर्थान्तरभूत तट का बोध कराने 
के लिए गङ्गा शब्द अपने बाच्यभत प्रवाह विशेषरूप अथं को स्मपिति कर देता दहै 
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यही अर्थान्तर की सिद्धि के लिंए स्व अर्थंका समपण है 1 इस प्रकार पूवं . वणित. उपा- 
दान के विपरीत होने से इसे लक्षण (लक्षण-लक्षणा) कहा जाता है । 
एवं शद्धा लक्षणा द्विविधा प्रविभक्ता। इदानोमुपचारमिश्रां चतुभं- 
दत्वेन निरूपयितुमाह- 
श्रारोपाध्यवसानाभ्यां रुदढगौणोपचारयोः ॥४।। 
प्रत्येकं  भिद्यमानत्वादुपचारङ्चतुभिदः । 


दिविध उपचारः शुद्धो गौणश्च । तत्र शुद्धो यत्र मूलभतस्योपमानोप- 
मेयस्याभवेनोपमानगतगरुणसट्शगरुणयोगः लक्षणासंभावात्कार्यकारणभावादिसम्ब- 
न्धाल्लक्ष णया वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तरमुपचर्यते, यथा आयुध तमिति । अत्र ह्यायूष 
कारणे धृते तदगतकार्यकारणभावाल्लक्षणापुवंकत्वेन आुष्ट्‌वं काय तच्छब्द 
श्चत्युभयमूप्चरितम्‌ । तस्माच्छुद्धोऽयमुपचारः । 

इस प्रकार ऊपर कौ पंक्तियों मे शुद्धा लक्षणाकोदो भेदो मे विभाजित किया 
गया है । अब अग्रिम पक्तियों मे उपचारमिश्चा लक्षणा के चार भेदों का निरूपण 
कियाजारहाहै है - 

(का) शुद्ध ओर गौण उपचार के आरोप मौर अध्यवसान के भेद से विधक्तहोनेसे 
से उपचार (लक्षणा) के चार भेदहो जातेर्है। अर्थात्‌ उपचार सवं प्रथम दो 
प्रकार का हैः गौण उपचार । इन दोनों ही उपचार 

नेदं मे आरोप ओर अध्यवसान भेदसेदोदोभेदहोजानेके कारण उपचार के 
कुल चार भेद दहो जते । 

(वु०) उपचार प्रथम दो प्रकार काहै : शुद्ध भौर गौण । जिन स्थलों में मूल- 
भत उपमानोपमेयभाव के न होने के कारण उपमानगत,. गुणों के सदृष गुणों से सम्बन्ध 
की संभावना न होने से कायंकारणभाव आदि सम्बन्धो के आधार पर लक्षणा 
दवारा वस्तु ( पदां ) विशेष के लिए अन्य वरतु का उप्छारं (प्रयोग) किया 
जाता है। व्ह शुद्ध उपचार है जैसे--'भायुघुतम्‌' ईत्यादि । प्ररतुंत .उदा- 
हरण मे आयुष्यं के कारणत धृत के लिए, आयु ओर धृत के मध्य ` विद्यमानः कायं 
कारण भावके माधार पर प्रवृत्त लक्षणा व्यापार केद्वारा भायुर्य कायं तथा मायु 
` शब्द दोनों उपचरित (उपचारवश प्रयुक्त) होते ह । उपगानोपमेयभाव में रहने वाले 
गुणो का सम्बन्ध न होने से यहां शुद्ध उपचार माना जाता है । [स्मरणीय है कि लक्षणा 
के लिए अपक्षित ` सम्बन्धो के वर्करणै के. आधार धर उक्रवार (लक्षगा)-का प्रस्तुत 
शुद्ध उपचार ओर गौणउपचार रूप. विभाजन ' किया. गया -तै 1 सम्बन्ध के यहां केवल 
दौ चगं माने"णये रँ -““-संदष्य एवं वादुश्के्तरः अर्थात्‌ क्यंकारणं भाव मादि । सादृश्य 
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सादृश्य सम्बन्ध में क्योकि गुण (साधारण धमे) वाच्यां एवं लक्ष्पायं को सम्बद्ध करने 
फा हेतु होता है, दूसरे शब्दों म वाच्याथं के गुण के सदुश गुण उपचार (लक्षणा) का 
हेतु होते रै, अततः उसे गौण (गुण आधित या गुणविषयकं ) उपचार कहते है, एवं जहां 
सादृश्य से भिन्न कायंकारणभाव आदि सम्बन्धो के कारण उपचार किया जाता 
उसमे गुणो का सम्पकं न होने के कारण उसे शुद्ध उपचार कहा जाता है ! 

गौणः पुनरुपचारो यत्र सूलभतोपमानोपमेयभावसमाश्रयेणोपमामगत- 
गुणसदशगरुणयोगलक्षणां पुरस्सरोकृत्योपमेये उपमानशब्दस्तदथंश्चाध्यारोप्यते। 
स॒हि गुणेभ्य आगतत्वाद्गौणशब्देनाभिधोयते । यथा गौर्वाहीक इति । 
अत्र हि गोगतजाडयमान्द्यादिगणसदृशजाडचमान्द्यादियोगाद्‌ वाहीके गोशब्द- 
गोत्वयोरूपचारः। केचित्तपचारे शब्दोपचारमेव मन्यन्ते नार्थोपचारम्‌, तद- 
युक्तम्‌ । शब्दोपचारस्थार्थोपचाराविनाभावित्वात्‌ । 

गौण उपचार वहां होता होता है, जहां मूलभत सम्बन्ध उपमानोपमेयभाव 
का आश्रय करके उपमान मे विद्यमान गुणों के सदुश गुणों के सम्बन्ध के कारण लक्षणा 
का आश्रय लेकर उपमेय के लिए उपमान वाचक शब्द ओर उपमानस्प अथं का अष्या- 
रोप किया जाता है । यह अध्यारोप (उपचार) गुणो के कारण आया हुआ है, अतः उसे 
गौण शञ्द से अभिहित किया जातादै। जैसे गौर्वाहीकः' । इस वाभ्यमेगोमें रहने 
वाली जडता मन्दता आदि गुणों के सदृश जडता मन्दता आदि से युक्त होने के कारण 
वाहीक (जाट) के लिए गो शब्द ओर गोत्व (गो अथं) का उपचार अर्थात्‌ आरोप पूर्वंक 
प्रयोग होता दै। कुछ आचायं [ उद्भट आदि | केवल शब्द का उपचार मानते 
है, अथं का नही, अर्थात्‌ वाहीक आदि के लिए केवल गो आदि शब्दो का प्रयोग होता 
है, गोत्व आदि का आरोप नहीं होता; किन्तु यह मान्यता उचित नहीं है, क्योकि 
मधं के उपचार (आरोप) के बिना शब्द का उपचार (आरोप) सम्भव नहींहै। इस 
प्रकार शुद्ध ओर गौण भेद से उपचार दोप्रकारका है। 

स्मरणीय है कि काव्यप्रकाशकार मम्मट ने भी सादृश्य एवं सादुष्येतर 
सम्बन्धो के आधार पर लक्षणा को विभाजित किया है- भेदाविमौ च सादुष्यात्सम्ब- 
घान्तरतस्तथा । गौणौ शुद्धौ च विज्ञ यौ [का० प्र० १२] । किन्तु गौणी लक्षणा में लक्ष्यां 
के सम्बम्ध मे मुकुलभट एवं मम्मट मे अत्यन्त मत भेदहै। मुकुलभट के अनुसार 
गौणी लक्षणा मे गोशब्द से मुख्याथं प्रतीति के बाद तत्ख्हचारि गृणों के सदुश वाहीक- 
गत गणो को प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है, किन्तु मम्मट इसे स्वीकार नहीं करते । 
बस्वीकुति के कारण सम्बन्ध मे भम्मटं यथपि मौन है, किन्तु विश्वनाथ ने उसे स्पष्ट 
किया है : उनका कहना है कि लक्षणा हारा व्रतीयमान अथं यदि गुणरूप है, गणाश्रय- 
प्रत द्रव्यपद्ायं नहीं, तो श्रश्न उपस्थित हीषा कि उस गुणाश्रयभूत द्रव्यपदाधं की 

म्‌ 
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प्रतीति होती टै 2 अथवा नहीं । यदि हेतीरै, तो क्सि से ? । क्या गौर्वाहीक :" आदि 
मे गोपद से अथवा गोपद से लक्षित गुणों के द्वारा ? इन मे प्रथम पक्ष अर्थात्‌ गोशब्द पे 
वाहीकाथं की प्रतीति होती, इस पक्षको दसलिए स्वीकार रहीं क्ियाजा रुक्ता 
क्योकि गोपद का वाहीक अथं मे संकेत नहीं है । द्वितीय पक्ष भर्थात्‌ गोपद द्वारा लक्षित 
गोगतगुणसदुश वाहीकगत गणो के दारा वाहीक भथं की प्रतीत होतो है", इसलिए 
स्वीकार योभ्य नहीं हो सकता, क्याकि लक्षित गणो से गुणाश्रय द्रव्य की प्रतीति के 
लिए कोई ब्यापार नहीं है; तथा मुखरन्द्र आदि णन्ददरन््रो मे प्रसादन भादिधर्मोकी 
समानता होने पर भी वे भन्योन्य के बाधक नहींहो पाते । यरि अब्रिनाभाव सम्भन्ध 
को गुणो से तदाश्वयभूत द्रव्य की प्रतीतिका हतु मानाजाएतो भी या यगत पदोंका 
अन्वय का बनना संभव न हो सकेगा । क्योकि शाब्दी आकांक्षा का पूति शन्द से 
ही होती है, भथंप्रतीतिमात्र से नहीं । अरन्यमत्या यदि स्ह मान लिया जाए क 
वाहीकाथं की प्रतीति गो शब्द द्वारा नरी होती; तो 'गौर्वाड़ीक" आदि वाक्यों मे गौः 
ओर वाहीकः पदों मे सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ समान विभ्तका प्रयोग सुगत 
न हो सकेगा । [` ˆ“ तदषप्यन्ये न मन्यन्ते । तथाहिम्त्र गो शन्दाद्राटीकार्थः 
प्रतीयतेन वा ? गाये गो शब्दादेव वा ? लक्षिताद्रा गुणाद्‌ ? अविनगभावाद्‌ वा? तत्र 
न प्रथमः; वाहीकार्थऽस्याऽसंकेतितत्वात्‌; न द्वितीयः । गोगक्यचन्द्मुखादिभन्दढनद्ा- 
नाम वयवप्रसादादिसाम्येऽप्यन्योन्यस्यान्यतमशन्दार्थानर्भिघधायकत्वात्‌ । न तृतीयः 
अविनाभावलपभ्यस्याथंस्य शाब्देऽन्वये प्वेणासम्भवात्‌ । शान्डा ह्याकश्षा शब्देनैव, 
पूयते । न द्ितीयः-यदि हि गो शब्दाद्वाहीकाथां न प्रतीयते ? तदह्य.य वाहाकणब्दस्य 
च सामानाधिकरष्यमसमञ्जसं स्यात्‌ । [साहित्य द्ंण प° ४७-४८] आचाय मम्मट ने 
उपयु क्त तीनों मतो का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों मे किया है :-- "अत्र हि रकायं- 
सहचारिणो गुणा : जाडयमान्दादयो लक्ष्यमाणा मपि गोसन्दस्य परार्थाभिघाने प्रतृत्ति- 
निमित्तत्वमुपयान्ति इति केचित्‌ । स्वाथंसहचारिगुणाभेदेन पराथंगताः गुणा एव 
लक्ष्यन्ते न तु परार्थोऽभिधीयते इत्यन्ये । साधारणगुणाश्रयत्वेन प्रायं एव लक्ष्यते 
दूत्यपरे ।*' [ का० प्र० पृ० ४८ | मम्मटनेशन्द से किसीभी मत को यद्यपि निज 
मत कहकर स्वीकार नहीं किया है, किन्तु उन्होने कुमारिलभद्छृत [श्लोकं वातिक से| 
““अभिधेयाविनाभतप्रतीतिनंक्षणोच्यते । लक्ष्यमाणगुणेरयोगाद त्तेरिष्टा तु मौणता।" 
पद्य को उद्धत करते हुए कारिका के भन्तिमि अभ्र "गुणो से युक्त अथं की प्रतीति 
होती है, मतः एते स्थलों पर गौणीवृत्ति होती है" को प्रमाण मान कर गुणयुक्त पदार्थं 
की प्रतीति को लक्ष्यां स्वोकार किया है । यद्यपि उपर्युक्त कारिका मे 'लक्ष्यमाणगु्णैः" 
पद में गुणो के विशेषण के रूप मे लक्ष्यमाण शब्द का प्रयोग देखकर मूकूलभट के मत 
लक्षणा द्वारा गोगत गुणों के सदृश वाहीकगत गुणो की प्रतीति होती दै इसका भी 
समर्थन किया जा सक्ता है । | 
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एवमयमुपचारः. शुद्धगौणभेदेन धिविधोऽभिहितः । तस्य च प्रत्येकं 
ढ विध्यमध्यारोप्राध्यवसानाभ्याम्‌ । यत्राध्यारोप्यारोपविषययोभंदमनपलह्लत्येव 
वस्त्वन्तरे .व्त्वन्तरमुपचयंते तत्रानपह्‌ नु तस्वण्प एव वस्त्वन्तरे वस्त्वन्तर- 
स्याधिकस्यारोप्यमाणत्वादध्यारोपः, यथा पूर्वोक्तियोरुदाहुरणयोः । ' तथाहि 
आधुघु तमित्यत्र नायुलक्षणकार्यान्तर्लःनतया कारणभतस्य घृतस्य प्रतिपत्ति 
स्वरूपेणेव तस्य प्रतिपत्तेः । स्वन््पेणेव्र तु तस्य ॒प्रतःयमानस्याधुःकारण- 
त्वादायुष्ट्वं प्रतोयते 1 तेनात्राध्यारोपः 1 एत्रं गौर्वाहिक द्यत्र (प्युपमानोपमेय- 
स्वरूपानपदह्भवात्‌ । तदेवं यत्रोपचयंमाण नोपचयंमाणविषयस्य स्वरूपं नापह् यते 
तच्राध्यारोपः 1 


पूवं पृष्ठ मे शुद्ध ओर गौण भेद से उपचारकेदो भेरोकी च्चाकौीजा चुकी 
है। उन दोनो भदो में भी प्रत्येक में आरोप ओर अध्यवसान भेदसे दोभेदहो जाति 
है । जहां आरोप्य [आरोप्यमाण |जौर आसरोपविषय मं प्रत्येक के वाचक पदोंका वाक्य 
मे प्रयोग अलग-अलग किया होता ह ओर इर प्रकार उनके भेद के अपहुव के विना 
ही एक प्रदायं पर अन्य पदार्थं का उपचार किमा जाता है । वहां निजरूप के अपहुव 
के बिना ही वस्त्वन्तर (एक पदाथ) पर. अन्यं, भधिकं धिकं वस्तु (पदाथ) का भारोप करने 
के कारण, इस भेद को अध्यारोप कहा -जात्रा दे । पूर्वोक्त "आयुध तम्‌" एवं "गौर्वाहीक; 
उदाहरणो मे अध्थारोपा लक्षगा ह । क्योकि" आयुधु तम्‌, इस वाक्य के द्वारा आयुखूप 
कार्यान्तर मे लीन (अपहूनुत) रूप से कारणभूत धुत की प्रता ति नहीं होती, अपितु (धुत- 
वाचक पद काभी प्रयोग होनेकां कारण) कारण धृत को स्वल्यसेही प्रतीति होती 
हे । स्वसूप से प्रतीति होते हृए भी आयुष्‌ का कारण होनेसे घृत की आयु केखू्पमेंभी 
प्रतीति होती है । इसलिए यहां अध्यारोप (सारोपा लक्षणा) है, यह माना जायगा । 
स्मरणीय है क -आलंकारिक्‌ भाचार्यो ने लक्षणावृत्ति के इस प्रभेद ( गौणी सारोपा ) 
को ख्पक अलंकार का बीज माना है- “सादृश्ये निमित्ते भेदेना शोपितो यथा-गौर्वाहीक 
इदं वक्ष्यमाणस्य श्पकालंकारस्य बीजम्‌ । [काव्यानुसाशन हेमचन्द्र पृ० ४५] रम्यक कृत 
रूपक अलंकार का लक्षण भी अध्यारोप के मपर्युक्त लक्षण का समानार्थ है :--*मभेद- 
प्रधाने आयेपे आरोपविषयानपहुवे रूपकम्‌” । [अ० स ° प° ४२] प्राचीन आलंकारिक 
उद्धटने तो कूपकं अलंकार के लक्षण के लिए गुणनृत्ति को ही एक मात्र जाधार स्वीकार 
करिया था-शर त्या सम्बन्धविरहाद्यत्पदेन पदान्तरम्‌ । गणवुत्ति प्रधानेन युज्यते रूपकं तु 
वत्‌" [का० सा० सं° १.११ 

यत्र॒ तु उपचयंमाणविषयस्योपचयमाणेऽन्तर्लीनतया विवक्षितत्वा- 
हस्ववरूपापह्ववः क्रियते तत्राध्यवसानम्‌ । तत्र शुद्धोपचारेऽध्यवसानस्योदाहूरणं 
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पद्ाल इति । अत्र॒ हि पञ्ालापत्यनिवासाधिकरणत्वाज्जनपदे लक्षित. 
लक्षणया पच्राल शब्दः प्रधुज्यते। पञ्चालेनाफ्त्थानां लक्षणादपत्येश्व 
स्वनिवासाधिकरणस्थ जनपदस्य । न चात्रोपचयंमाणाथंविषंयस्य.पचयमाणा- 
द्ध देन प्रतिपत्तिः। उपचयंमाणाथंनिगोणंनयेव तस्य प्रतिपत्तेः । तेनात्रप- 
चारत्वं रूढिमाह्‌त्म्यादृश्रष्टमिव लक्ष्यते । अतोऽत्राघ्यवसानगभ॑ः शुद्धः 
उपचारः । 

जहां पर विय उपचयंमाण मे अन्तलीन होकर विपरक्षित हो, वहां त्रिषय के 
स्वरूप का उपरयमःण (आरोप्यमाण) मे अध्यवसान (भपह्लव) होने के करण भध्य- 
वसाना अथवा साध्यसाना लक्षणा कही जाती है । गृद्ध उपचार मं अर्था सादृश्यतर- 
सम्बन्ध पर आधित उपचार मे अध्यव्रसाना वा -उद्राहुरण "पञ्चालःः' हो सकता ह । 
यहां 'पञ्चाल' के पुत्रों के निवास का स्थान (अधिकरण) दहने से जनपद (प्रदेश 
विशेष) अथं में पञ्चाल शब्द लक्षितलक्षणा द्वारा प्रयुक्त होता हे। इस प्रकार पञ्चाल 
ण़ढ्द लक्षणा द्वारा पहले पञ्चाल के पूत्रो की प्रतीति कराता रहै, पुनः उनके अधिकरण 
भत (निवासस्थानभर ) जनपद (प्रदेश) की । यहां [वाक्य योजना में देश वाचक 
पदै का प्रयोग न होने से] अर्थात्‌ केवल पञ्चाल पदकाही प्रयोग होने के कारण उपचार 
कै विभ्य भूत जनपद एवं उपचययंमाण पञ्चाल में भेद प्रतीति नहीं होती । यह अभेद 
धरतीति तभी हौ सती है, जब उपचय॑माण वरतु (विषय) निगीणं अर्थात्‌ भप्ुत हो । 
एतदथं वाक्य योजना मे प्रतीयमान अथं को प्रतीति के लिए केवल लक्षकपदकाही 
प्रयोगं हता है, वाचकं पदका नहीं । फलतः रूडिवश एेसा प्रतीत होता है, मानो उपचार 
(लक्षणा) का प्रयोग ही नहीं हो रहा दै। इस प्रकार पञ्चालाः आदि प्रयोगो में अध्य- 
वसान गभं शुद्धं उपचार (साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा) है । 

गौणोपचारे त्वध्यवषान्यादाहूरणम्‌-राजेति । राजशब्दो ह्यत्र प्रयोग- 
दशनात्‌ क्षत्रिये मख्यया वृत्त्या प्रयुक्तः सन्‌, अन्यत्र शृद्रादौ क्षत्रियमतजनपद- 
परिपालनसदशजनपदपरिपालनयोगलक्षणपूवकतया गौणवृत्या युज्यते । न 
चात्र कगिट्थेव गौणत्वस्यावगतिः । विचारणाव्यवस्थाप्यत्वात्‌ । तेनात्र गौणत्वं 
भगित्येवाप्रतीयमानत्वाद्‌ श्रष्टं सद्रिचारणया सम्यगधिगम्यते। अतःजत्राध्य- 
वसानगर्भो गौण उपचारः । तदेवगुपचारश्चर्तुविधः प्रविभक्तः । एतेन 
चतुविधेनोपचारेण सह पूर्वोक्तौ द्रौ लक्षणाभेदौ संकलय्य षट्‌ प्रकारा लक्षणा 
वक्तव्या । 

गौण अर्थात्‌ सादुश्यमूलक उपचार मे अध्यवसान कां उदाहरण "राजा गच्छति 
आदि वैश्यो मे राजा पद है । प्रयोग परभ्पराके अनुसार (राजा) पद मुख्य व्यापार 
अभिधा के द्वारा क्षेत्रिय भर्थं का बोध कराता है, किन्तु वही राजा पद क्षत्रिय से भिन्न 
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शूद्र दि के लिए भी, क्षत्रियं मे रेहेने वले जनपद के परिप्रालिनं की क्षेम॑तां ओदिं 
गृण के सदृश हसी प्रकीर कीं क्षमतां आदि गुणों के होने से, गौणं ग्यापार अर्थात्‌ 
लक्षणो के द्वारां प्रयुक्त होतां है । यहां पर लक्षयां (गौणेव्यापांरगम्यं अर्थं) के वाचक 
पद क्षां प्रयोग न होने के कारण गौणव्यापार कौ अंथवां गौण अथं के गौणतां की प्रतीतिं 
के तत्काल वादं अर्थात्‌ पदं एवं पदार्थं के ज्ञान के बाद ही नहीं हती, अपितु विचरणं 
के अनभ्तर होती है, अत्तः यहां गौणता प्रतीति तत्काल न हौने के कारणं अप्रतीत- 
रहती है, एवं विष्लेषण द्वारा उसकां बोध होता है । इसलिए यही अध्यवसानगरभितं 
गौण उपचार (साध्यवसाना गौणौ लक्षणा) है । स्मरणीयं है कि अतिशयोवितं कां एक 
प्रकार विशेष (हेमचश््र के अनुसार भेदाभेदन्यत्ययस्वरूपां अतिशयोक्ति, [कन्यीनु०- 
३६८], रु्यक के अनुसार सादृश्यमूलो अतिशयोक्ति) अध्यंवसांनोप॑चांर (संध्यवांसनां 
लक्षणा) कां मूलं स्वीकार कियां जा संकतां है । भंचायं हेम॑च्द्र ने 'ईय॑म्‌ अतिशयोक्ति 
प्रथम भेदस्य (घीजम्‌) [फाग्यानु० १०४५] कहते हुए इसं॒ततथ्यं को स्वीकार किया 
है । आचापं रम्यकं ने "अभ्यव॑सितप्राधौन्ये तरतिंशयौक्तिः' यह अतिशयोक्ति कां लभणं 
करते हुए उक्त तथ्य कौ पुष्टि कौ ह । दस प्रकार पूतक्तिं उपातन उपचार (लक्षणा) 
लक्षण उपचार शुद्ध उपचार एवं गौण उपचार (लक्षणा) हनं चार भेदो मे प्रतिपदं 
वणित आरोप उपचार (सारोपा लक्षणा) अध्यवसान उपचार (साध्यवसाना लक्षणा) को 
जोडदेनेसे लक्षणाकेछ भेदहो जाति दै 1 आंचाये मम्भंट ने भी "स्वसिद्धये पराक्षेपः 
पराथं स्वंसंमपंणम्‌ । उपादाने संक्षणं चेत्थुक्ता णुद्धंव सां द्विधा ॥ सा रोपीन्यां तु पत्रौक्तौ 
 विपयी विषयस्तथा । विंपम्यन्तः कृतेऽन्य॑स्मिन्‌ सां स्यीत्साध्यतसांउनिकां भेदाविमौ च 
सादृष्याव्सम्बन्धौन्तरतस्तथां । गौणी शुद्धौ च विज्ञेयौ लक्षणां तेनं षेडंविधं ॥ (शब्ध 
च्यापांर बिचार (२-४, का०५०२. १०-१२) दत्यादि णब्दो मं हसे ही स्यीकार किया है । 

वस्तुतः प्रस्तूतं सन्दभं भे मुकुलभटं एवं आचाय मम्मंट दोनों से एक समान 
भल दई है । एकावलीकार विद्याधर नेभी दसभलको द्वेहयोयां है। वस्तततः ये 
लक्षणा के भेदक तीन स्वतन्त्र तत्त्वं है, उनको सत्ता र अभाव फो स्थिति में प्रत्येक 
भेददो भेद हुए, अतः २५८२०९२ इस गणित क्रमके अनुसार कल ओौठ भेद 
डने चाहिए । क्योफि लकणां का परथमं भेदकत्तसवं है : अथं + कभी कभी मुख्य अर्थ 
को सिद्ध के लिए अन्य अर्थं फां उपादान होता है, भौर कभी अन्य अथं के लिए 
मृख्यार्थं द्वारा स्वसमपंण । द्वितीय भेदक तस्व ह: सम्बन्धं । सम्बन्धो की संष्यां 
अनन्त ह, अत्तः उन्ह केवल दो वगो मे रष्॒लिया गया है-सादुश्यं ओर सादुण्येतर ! 
इन दोनों सम्बन्धो (सम्बन्ध वर्गो) में से अन्यतम का होना पूर्वोक्त दोनों भेदोमेभी 
अनिवायं है, क्योकि सम्ब्ध के विना उपचार (लक्षणा) का होन सम्भव ही नहीं है, 
अतः अर्थमूलकं दो भेदो एवं सम्बन्धमूलक दोनो भेदोमे योगन्ौकर गणन हनः 
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चाहिए (अर्वत्‌ २२४ कै श्थौन परः २५८२ = ५४ भौननौ चाहिए) । इसके 
अनन्तर तृतीय भेदक तत्त दै-लक्षणा्थं के वाचक पदका' प्रयोग । अर्थात्‌ लक्षक पदं 
दोरा लक्षथ' अथं की. प्रतीति तौ हौती' ही' 2, साथ ही वाचक पर दारा मुख्यवृत्ति से 
भी उसका अभिधान हौना' ओन न= हीना । वाचक पदः काभी' प्रौगं हवने पर अन 
पिते (अनिगीणं) प्रतीति दोन पर आरोपः उपचार (सारौपालशरणा) एवं उसकां 
(वाचकः पद का) प्रधरोग न होने पर अपह्धत (निर्गीणं) प्रतीति होने पर अध्यवसान 
उपचारः (साध्यवसाना लक्षणा) हौता है । इन' दौ स्थितियौः कै रहने पर भौ पू्वौक्त 
वार परिस्थितियों के ना तप्रो (उग्रवार) को हौना सम्भव नहीं है। अतः ये 
स्थिनियां पूर्वोक्त नकलषणः (उपचार) » हेतुभूतः दोनो तत्छौ के साथ साथ रही होगी! 
कलत उन चार भेनेमेःदो वा यण हीने पर (४८२१-८) आठ लक्षणा (उपचार) 
के भेद होने चाहिए, ध नहीं । भागयं विभ्वनःधने साहित्यदर्पण मे उपर्युक्त भल दा 
संशोधन कर लिया दै--मुव्यःर्थ +तरा.तेपौ वाव्यार्थऽन्वयसिद्धये' । स्यादात्मनौऽप्युपादानां 
दैषोपादानलक्षणा' । अर्प स्वस्य वी्यार्थे परम्यान्वयसिद्धये । उपलक्षणहेतुखदि पौपादान- 
लक्षणा ॥ आरोपाध्यत्रमानाभ्थां प्रत्येके ताः अपि द्विधा ॥*“^ “` यादृश्येतर~ 
सम्बन्धाः शुद्धास्ताः सकला भपि । सदृण्यात्तु मताः गौण्यस्तेन षौडण भंदिताः ॥ 
सा० द० २. ६-७, ४॥ मुकुनभट ने लक्षभाः के उपर्युक्त छ भेदो का विश्लेषणं 
निम्नलिखित प्रकार मे किया है :-- 


एषा च लक्षणा त्रिस्कन्धा शुद्धत्वदिध्यारोपादध्यवसनिाच्च ! तत्र 

शुद स्कन्धस्य द्र विध्यमुषादानलक्षणभ्थागुक्तभ्‌ । अध्यारोपाध्यवसानस्कन्ध- 

योरपि प्रत्येकं द्विप्रमेदता, शुद्धगंणीपवौरमिश्रत्वात्‌ । तश्रेतेषां त्रयाणां 
स्कन्धानां विषर्यावभागं प्रदर्शयितुमाद-- 


तटस्थै लक्षणा शद्रा स्यादारोपस्त्वदूरगे ॥५॥ 
निगीरणोऽध्यवसाने तु कदय संन्नतरत्वतः । 


येषा लक्षणा शुद्धा उपादनलक्षणात्मकत्वेन द्िप्रभेदां प्रतिपादिता 
सा लक्षकार्थानुपरक्तस्वात्‌ तटस्थतय, प्रतोयमनि लक्षयेऽ्ये द्रष्टव्या । न हि तत्र 
लक्षकार्थोपरक्ततया टक्ष्यस्यथिस्थावगतिः। तथाहि गङ्कयां घोषं इत्यत्र 
धोषाधिकरणघततट पलभ्नरणाणिमन्धानेन गङ्खायां घोषो ने वितस्तायामिति 
गङ्खारिन्दे प्र ज्यमानेः तटस्य सरौपौविशेषगोपलक्षकत्वमात्रोपयुक्तत्वे- 
नोपरागो नं प्रतोयते । नटेस्थत्वेनेव तेस्य तटस्य प्रत्ययात्‌ । एवमूपादानेमपि- 
वाच्यम्‌ ¦ "यथा पौनो देवदत्तः दिवा न भुक्त" इति । 
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इस लक्षणां मे सवंप्रथम तीन स्कन्ध (विभाजन के आधार) ईै--क्योकि 
बह शुद्धां भी हो संकती है, अव्यारोप युत्ता (सारोपा) भी ओर अध्यवसाना भी) 
ये तीनो ही [विभाजनं के आधार] उसके तीन स्कन्धदहैँ। उनमेसे शुद्ध स्कन्धं के 
उपादान भीर लक्षणं के भेरसेदोप्रकांर कहै गये है । अध्यारोप (सोयोप) एवं अघ्यव- 
सान स्कन्धौमे भी प्रत्येकमेदोदोभेर होते रै, क्योकि उनमें शुद्ध उपचार ओर 
मौण उपचांर दोनोंही भेदं हयो सक्ते । अग्रिम कारिकां मे उक्तं तीनों स्कन्धो कां 
विषय प्िभांजन किथांजारहारै, किं किस चक्चणा भेद कां प्रयोय किस भरकर के 
अर्थं की प्रतीति के लिए क्रिया जातां 2 :-- 


(कां०) शुद्धां लकणं तट॑न्थं भासे अर्थं प्र॑तीति के लिए कशी जाती ठै 
[क्यकिं सादृश्य के न होने के कारण इसमें ल्क के गुणं कां सम्बश्ध नहीं हं 
करत, ] अध्यारोप कां प्रयोग दूरी के अभाव आदिकी प्र॑तीति के लिए किया जाती 
है । किन्तु अत्यन्त निकटतां आदि के द्योतन के लिए लक्षक अथं कों निमरणं करके 
अध्यवसान (सांष्य्वयांनां लक्षणां) कां प्रयोग श्रियां जातां है । 


(वऽ) यह्‌ पूर्वोक्त शुदा लेणा, जिंसंपेः यपादान ओर लक्षण भेद से दो प्रकार 
कटे गये है, लक्ष्यं अर्थ कौ प्रतीति के संमयं लक्षक अथं से अनुपरक्त (सम्पकं रहित) 
रहती दै, अतः उस समय तट॑स्थतयं प्रतीति हीतौ दै; क्योकि उस प्रतीति में लक्ष्य 
अथं के साथ लक्षक अर्थं उपेरक्तं (जडा हुआं) नहीं रहता । उदाहरणाथं--'गंगांया' 
घोषः" (जलप्रवांह व्रिशेय मे आभीर ग्राम है) ईसं वाक्य मे यंगापद धोषं (आभीर 
ग्राम) के अधिकरण (आघार) के रूपमेँ तटं को उपलक्षक है, यह बोधं होने पर “गंगा 
भ घोषं है, वितस्ता (ग्यासनदी) में नही" य॑ह प्रतीति हती दै, उसं समयं तट के स्थानं 
पर गंगा पदं कां प्रयोगटोते से ग॑गांयद केवल सोतविंशेषरूपं विशेषता कांबोधदही 
तट मे करता है, इस प्रकार यहीं तंट में गंगां अथं के गुणों कां उपराग नहीं होता । क्योकि 
भ्रतीति केवल "वह॒ तट गेगां क भिंनारे स्थित है" इतनी ही होतो है । यही स्थिति उपा- 
दान लक्षणां में है । था--'पीनो देबदत्तौ दिवां न भुक्ते अर्थात्‌ "यहु मोटा देवदत्त दिन 
मे नहीं खाताः इस वाक्य मे भोजन द्वारां होने वाली पीनतां के कारणरूप भोजन क्रिया कौ 
दिन मे अभाव, शब्दतः कथित दै; क्योकि कौरणं के अभावं मे कायं कां भावं सम्भवं 
नहीं है, अतः कायं की सिद्धि के लिए जिस कालम कारण कां निषेधं कियां गया ठै, 
उससे भिन्न कालम कारण का (रात्रि मे भोजन का) आमिष किया जातां है, इख प्रकार 
पीनत्वं की सिद्धि के लिए परं अर्थात्‌ रात्रि भोजेन का आभेप होने से यद्यं उपादान 
लक्षणा है, तथां लकं अधरं पीनत्वं से लक्ष्य अथं रात्रि भोजन के उपरक्त मं हौवे के 
कारणं यह्‌ भी तटस्यतया ही प्रततिहौर्ो दै। स्मःयायं दै भुकूनभट से पर. 
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मम्मट भादि कव्यिशस्त्रीय' आचार्ये पीनो देवदत्तौ दिवा'न भुक्ते" इत्यादि स्थलों मे 
रात्रिभोजन” कौ प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं मानते'। उनके अनुसार एसे स्थलों में 
श्र ताथपिसति अथवा अपतत द्वारा अथं की प्रतीति हौनी' चाहिए [पीनौ देवदत्तौ दिवा 
ने भृ क्ते” ह्यत्र च रात्रिभोजनं न सक्यते श्र तार्थपित्त रर्थापत्तर्वां तस्य' विषयत्वति, 
का० प्र] । इन स्थलों पर संकषणा मनिना इसलिए उचित नहीं दै कि लक्षणा मे रूट 
मथवा प्रयोजन मे अन्यतम का रहना' अनिवायं हौता' है, शव कि यही दोनों म किमी 
की भी सम्भावना नहीं है । "गंगाया चौष" आदि स्थलौ मे लक्षय. एवं सदेकि अथं के 
बीच भेदरूप ताटस्थ्य भी आचाय मभ्मट नहीं स्वीकार करते, क्योकि प्रथोन स्प 
शीतसता एवं पावनत्ता नामक धमं के रहने के करभः लक्षक एव लक्ष्य भः उपरक्तर्ता 
का अभाव नहीं कहा जा सकता । आाचार्थं मृुलभटे शीतलता कावनताः आदि 
भमंगागत धर्मों की तट म सम्भावना की चर्चां नहीं करते, जिसके उत्तर मे मभ्मटर्का 
कहना है फि इन शीतलता आदि धमो की प्रतीति यदि 'मंगार्था सोवः” इत्यादि द्राण 
नहीं मानी जाएगी तो "गंगायां घोषः” इय ल्िणिक' प्रयोग एव 'गेगातद धौपः" इस 
मभिधातित प्रयोम में अन्तर ही क्या रहेमा ? गतः लाक्षजिकः प्रयौभः गगा” घोषः" 
मे तट मे केवल गंगा सम्बन्ध” की प्रतीति न हौकर गंगाभतः शीतलता पवनता आदि 
से युक्त तट कीः प्रती होती है, यह सिडन्त हीः मानना उचित हौगा। [अनयोर्हि 
लक्ष्यस्य लक्षक॑स्य च न भैदरूपं ताटस्थ्यम्‌ । तटदिीना' भगादिशन्दैः प्रतिपदिने तत्त्व 
प्रतिपर्ता हि प्रतिपिपद्ियिषितप्रयोजनसम्प्रल्ययः) मद्धासिभ्बन्धमत्रप्रतीी तु भद्कतिये 
धोष इति मुख्यशन्दाभिधानाल्लक्षणायाः कौ भदः । [का० प्र पृ* ४६] 


यदा तु गङ्खा शब्दार्मिधेयस्थ रोतो विरेषस्थाविदूरवर्षितया 
तटमनपह्नतस्वरूपं शछरोतोविशेषोपरक्ततया विवक्षितं भवति, तदा पूवस्मि- 
न्ुदाहरणेऽध्यारोपौ भवति । खोतो विगशेषोपरकतस्थ तटस्थः प्रतीति; स्तो 
विशेषरूपे तटे घोष इति । 
जज गंगा पद के वाच्य प्रवाहििशेषः से' तटं कीः प्रतीति उकं स्वल्प का मपह्ुक 
शि विना ही प्रप्राहविशेष से उधरक्त्प से विवक्षित हीदी" दै“ उ अवस्था मे उपर्युरते 
"गगर्यां घौषः" उदाहरण मे ही अध्यारोप [निमिक स्कन्ध] रहा करता है, भथ्ति प्रवाह 
गिशेष से उपरक्त तट कीः प्रतीति हौती ई, कलव प्रकाट-विकषक्यः तट पर पोप रिथ्त 
है; यह्‌ प्रतीति अध्यारोप मे हौतीः8ै 1 
यदा त्वत्यन्तमासन्नतां धर्ष प्रति स्रौतौ विशेषस्य प्रतिषादपितुमेतदकियः 
स्रोतोविशेषनिगोर्णतया तटमपह्घत्य प्रयुज्यते मद्धगयमिव साक्षद्र्‌ भोषोन 
त्वन्यत्रति तदाध्यक्मानम्‌ । 
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जब तट भे प्रवोहविशेष (गंगां) कौ अत्थिन्तं निकटतां कै प्रतिपादन करने के 
लिए प्रवाहं विशेव (गा) मे तट क्रां निगरण करते हए तट पद का अपह्लवं करके 
भर्यात्‌ तटं पड कां प्रयोग किये तिना "गङ्गायां घौषः' वौक्य' कां प्रयोग हौतां है, उसं 
मय साक्षात्‌ गंगां मे ही घोष ६, भव्यत्र नही" इस प्रकार का बोधं हौता है, वही 
भध्यवसान होतां है । 

हसं प्रकार "गंगाया घौषः' यहु एक वात्य हीं अर्ण विशेषं कां बोधक होने भै 
एुदोपचार अध्यारोप भौर अध्यवसान तीनो कौ उदह्रिण यथावसर हौ सकता है ! 

यथा चर्तच्छुद्ोपचारनिष्ठतयाध्यारोपाश्यवसानियोरुदाहरणमुष्तं तथा 
गीणेऽप्युपचारे वाच्यम्‌ 'गौर्वाहक' इति गौरेवायं . साक्षादिति च । अत्रापि 
हि यथाक्रम गोगतगुणसंटशगुणयोगृ्ारिेण गोरविदु रत्वेन वाहौकस्य 
विवक्षितत्वात्‌ गोष्वाध्या रोषः । गोगतार्ना तु गुणानायर्कटशवेनं वाद्‌ाकस्थ 
गो त्वाध्यवसीर्नम्‌ । | 

ऊपर कौ पक्तिथौं मे जिसे प्रकार शुढोपचार पूव॑क अध्यारोप भौर अध्यवसानं 
कै उदाहरण कहे गये है, उसी प्रकार गौणं उवार (सादुश्वमूलक उपचार) में भौं 
"गौर्वाहीकः' तया 'गौयेव।ऽयं सा्ञात्‌' उदाहरण होगा । यहां भौ क्रमशः गौ मे विद्य 
भान (जडो आदि) गणो के गणो से युक्त होने भे वाहीककी गौ से निकटता 
४५ वोहीकर गौ ८६१ है, वि के हन धेर वीहीकं पर गोत्वं का अध्यारोप 
होता है, भौर अब गौ के गुणौ (जदा आदि) की उत्कटता वाहीक में विवक्षितं 
होती है, तब "यह गौ ही है' प्रतीतिं के लिए वौहिकं पर गोत्वं का अध्यवसान होता है । 
| यथां चासन्नतरप्वेनाध्यवसानं पूर्वं प्रविभक्तं तथां रूडितेनपि प्रवि 
भष्तव्यम्‌ । तथां पूर्वपदशितयौरुदाहरणयोः प्न्वालां इति तथां राजेति । 
तदिदमुक्तं रूढयासन्नतरत्वतं द्ति। रुछित्वादासन्न तरत्वास्व निगोर्ण- 
$्थऽध्यवसानं स्यादित्यर्थ; । 

जिस प्रकार आस्नततरत्वं (अत्यन्तं निकटतां) रूपं प्रयोजन के आधार परं 
भध्यवसोन नमक पूवं भेद स्वीकार किया गयां है, उसी प्रकार रूदविमे भी चैर किय 
ला सकते £ । पूवं प्रदशिप्तं ( पुण १४ एवं २० मे प्रदर्शितं ) भेदम 'पञ्बालाः' 
एव "राजा" उदाहरण टे जा सकते ४ । इसीर्जिर्‌ काश्किा' मै 'रूव्य(ऽऽसन्नतरत्वतः' 
कहते हए रूढि भौर आसभ्नतरत्व (प्रयोजन) कौ हेतु के रूप में स्वीकार किया गया दै, 
भर्थात्‌ रूढिवंगं अधवा भौसन्नतरवं (अव्यन्तं निकटता) की प्रतीति के लिए अर्भके 
निगीणं होने पर अध्यवसान हौ सकता है । 

श्रतु ष्या शब्दस्य संम्बन्धोवधारणत्परितिपो्दकत्वभूपपदयते न तु 

लाक्षिके, तद्विपयंयत्‌ । तथादि सम्बन्धावधारणसमथे व्यवहत्त गतयोस्ताव- 
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न्ठदप्रयोगार्थपरेतिप॑सर्थो रर्विभक्तोह्‌ शंवार्पयवीक्याथनिष्ठतया पूवं हेतुफल- 
भावावसायो भवति । तदनन्तरं त्रिचतुरादिदशंनेभ्योऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
घाक्यं वाक्यार्थो शप्रविभागगते ये शन्दप्रयोगाथप्रतिपत्तो तज्िष्ठकायंकारण- 
भांवाव्रारणम्‌ । तदृत्तरकालं च ग्यवहृत्त, गताथंप्रतिपचयन्यथानुपपच्यां 
शब्दाथंसम्बन्धावगतिः । सां च मुख्य एवार्थं जात्यादौ चतुविधे न तु 
लाक्षणि षटप्रकांरे । नं हि लाक्षणिकेनार्थनं संह शब्दस्य सम्बन्धं; मुख्ये. 
नेवार्थनं परदश्यते । तथाभावे हि संति तस्य मुख्यध्वमेब स्यान्न लाक्नणिक- 
त्वम्‌ । अथ शब्दस्य मुख्यौ योऽसा वथंस्तेनं संह ॒संम्बन्धो लक्ष्यमाणस्यायस्यं 
ष्टं इति तद्द्रारेणं शब्दात्तस्यावगतिरिटयभिधायते, एवं सति यदि निरपेक्षः 
स्वाथंप्रतिपादनदवारेणं लक्ष्यमाणपयनवगमयति सव॑दा तमयंमवंगमयेत्‌ । 
भय सपक्षः कि तस्यपिक्षगयमित्याशङपाह- 

लसंणां व्यापार रां अथ॑ प्रतीति के सन्दभं मे एकं प्रण्न उंठ संकताहै कि 
सिद्धान्तः शब्द मुख्यं अंकों प्रतिपादकं इसनिए होतां है कि मुष्यं अर्थं मे णब्द कां 
सम्बन्धं ज्ञातं है । लाभणिक अर्थ मे उसका सम्बन्धं ज्ञात नहीं है, अतः णः लाक्षणिकं 
अर्थं कां प्रतिपादक नहींदै। क्योकि णड ओर अर्थं के बीच सम्द्न्धं जान के लि 
सम्बन्धं में तीन सोपान £-(१) सवं प्रथम व्यक्ति को शब्द के दो व्यवहर्ताओं अर्थाद्‌ वक्ता 
ओौर श्रोता के शबः न्यवहार को सुनकर णड: प्रथोग ओर अर्थान के अर्थाम्‌ विविव,क्यं 
एवं विधिंवोज्यार्थं के बीच भेद प्रतीति (पा्ंक्यज्ञान) के बिनांही कर्यंकाःण भौव कां 
बोघ होता है । अर्थात्‌ उसे विधिवाक्य ओर विधिवाक्यार्थं का पृथक पृथक बोधं 
नहीं होता, इसलिए इनके बीच कायं कारणभावं का अविभ॑क्त ज्ञान होते हुए भी कौन 
कारणे ओर कौन कायं है; इसकां ज्ञान नहीं होता। किन्तु उस जान मे इत.गे 
निश्चितां अवश्य रहती है कि वाक्य ओर वाज्यार्थके दीव कायं कारण भावदहै। 
(२) तदनन्तर वह तीन चार बारवैसीद्य स्थिति क्रा साल।.कार होने पर अन्य ए+ 
ञ्थतिरेक द्वारां वार्यं एवं वाश्यर्थं मे उदेश्य अिघेयभतं के प्रिमाग के दोध के निए 
एब्दप्रयोग एवं अथं बोधं का तथां उरक बीच कायंका{रणभाव का अग्रधारण (गशवयासक 
बोधं) प्रोक्तं करतां है। उसके बाद क्योकि अथं प्रतीति णब्द्रार्थं सम्बन्धं के ज्ञान के 
बिना नहीं ह्ये सकती, हस आघार पर वह शब्द ओर अर्थं के बीच सम्बन्ध का ज्ञान 
प्राप्त करता है । यह णब्दार्थसम्बन्धज्ञान जाति आदि (जति गुण किया ओर यदुच्छा- . 
रूप) चार प्रकारके मुख्य अर्थो मेही होता दहै, छ प्रकार के लाक्षणिक अर्थौ मे नहीं । 
शब्द एवं वाच्य (मुख्य) अथे के बीच सम्बन्ध की भांति णन्द एवं लाक्षणिक अथं के 
चीच सम्टन्य दिष्वा्ईद नहीं पद्ता। क्यो यि नाक्नणिक्र अयं के समथ ही 
णन्दं का उसी प्रकार सम्बन्धं हो, जैसा कि मुप्य अ . :दह, तो वहु अयं 
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भी मुग््यं अथं हौ' कहां जाना चाहिए, लाक्षणिक नही' । यदि यहे मानां जाए कि शब्द 
कां जो मख्य अथ॑ है, उसके धाथ सक्षयमाण (लक्षणां द्वीरां प्रतीत हौने वालि) अथैका 
पम्बन्धं देवौ, ही कतां है, अतः भुख्यौथं के साथ परथक्पृ्यक्‌ वियमान शम एवं 
लक्ष्यमाण अर्थं के सम्बन्धं के द्वौरा' [परभ्पर्या' सम्बन्ध से] शब्दा एवं लक्ष्यमाणं अथं के 
भष्य सम्बन्ध का ज्ञान होगा; तौ वहं भी उचितं नहीदं । क्योकि उस स्थिति में 
"यदि शब्दं {येक्षं भव भे ही निजं मुख्य अथं के प्रतिपादन कें द्रारां लक्ष्यमाण अथं 
फा बोधध करातां है, तो उसे सदां ही उस अथं की प्रतीरि करानीं चाहिए । यदि वहं 
नि रेक्षलू्प भे नहीं, अपितु किसी उ्पिक्षा से लक्ष्यमाण अर्थं षी प्रतीति करा है, तो वहं 
अधा कसि प्रकार कीं है 7 दयक्रा समस्या का समाघौनं भप्रिमः कारिका में 
निहित है ~- 

वषतुवाकषयेस्य वाच्यस्य कूपभेदावधारणःत्‌ ॥६॥। 

लक्षणा षटप्रकारेषा विदरक्तव्या मनी षिभिः | 

(का०) भनीषी लोग उप्यक्त टः पकार फी लक्षणा का वदता वाक्य एवं वाच्यं 
के स्वरूप भेद के नि 9्वय' नान के साथ ही विवेचन करते हं । अर्थात्‌ वक्ता भादि के 
वैशिष्टेय के अभाव मे लक्षकपदं लक्ष्याथं का योतन नहीं करा' पाता । 

थ: वरग्रतिपत्तपे वक्परमृष्वारयति स वक्ता । साकाक्षाणां पदानमिकाथं 
समूहो वक्यम्र । शन्देनं मुख्यं लाल्लिणिकं वार्भिधाव्यापारमधिध्य यद्‌ गोचरो- 
क्रियते तद्‌ वाच्यम । एतेषां त्रयाणां वक्वरादोनां वग्यस्तसमस्तभेदभिन्नानां 
देशकालावस्थावेलक्षण्यगतंसमस्तभ्यस्तभेदसंथोजितानां यः स्वभावभेद 
प्रपञ्चस्तत एषां षट्प्रकारा लक्षणां परामश शलैविवेचनोया । तथाविध 
वर्क्व्रदिसामंग्रधपेक्षयेव शब्दानां स्वाथमवगमयतां स्वाथंद्वारेण लक्ष्यमाणाथं 
पम्बन्धस्यं वृद्धव्यवहारिणावध्ारितत्वात्‌ । एतदुक्त भवति । न शब्दानाम 
नवधारितजाक्षणिकायंसम्बन्याना लाक्षणिकमर्थं प्रति गमकत्वं, नापि च तत्र 
साक्षात्सम्बन्धग्रहणं, किरन्ति वप्त्रादिसमग्र्पेक्षयां स्वा्थंब्यवधघधनेति । यदु- 
क्तमाचायंशबरस्वामिना--' कथं पुनः परशब्दः प॑रत्रवत्त तं ? स्वार्याभिधा- 
नेनेतिन्र॑मः'' इति । अत्रं हि स्वायंद्वारेणं लदेयमाणायानिनितेरिता शब्दाना 
मुक्ता । पुनश्चासाषेव हु--"लक्षणापि दि लौकिक्येव'' इति । अत्रं हि सम्ब 
शावधारणसपेक्षाणां शब्दानां लक्ष्यमाणेऽ्े प्रवृत्ति रक्ता । व्यवहा रौपारूढानि 
हि प्रत्यक्षादनि प्रमाणानि लोकशग्रेना्भिध।यन्ते । ल।के एव विदिता लकिको 
व्यवहारावगम्या । परिगरृहातसम्बन्धशब्दनिऽ-त्यथः । पदुक्तं भदुकूर्मारि- 
लेनं निरूढा लक्षणाः कारिवहुाम्थ्यादभिधानवत्‌ । क्रियन्ते साम्प्रतं कारिच- 
त्कारिचश्नव त्वशक्रितः ।' इति {त्र निरूढाः लक्षणा; राजेत्यादिकाः । साम्प्रतं 
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क्रियन्ते या वृद्धग्य॑वहारवंक्वायपेक्षयां तथोविषेऽन्यत्र विषये परिद्रष्टस्व 
भावाः | 

(वु०) जौ दूसरे कौ अ्थ॑का बोधं करानि केलिए वाक्य फ उच्दारण करतां 
ह, वहं व॑क्तां कह॑लातां है । सांकाक्षं पदो के एकार्थक समूह को वाक्यं कहते है । णब्द 
ह्रां मुल्यं अथव लाक्षणिक अर्भिघान ब्यापार कां आंश्रयं कर जो अर्थं प्रगट होतां है, 
उसे वाच्यं कहते है । इन वक्ता वाक्यं अथवा वाच्य मे से अन्यतमं (एक) केः वैशिष्टय के 
भोश्रयणं से अथवा किन्ही दो अथवा तौनों के वैशिष्ट्य के अधर पर भथनी देशकालं 
एवं अवस्थां में से फरिसी एक, किर्ही दी, अथवा तीनो के वैलक्षण्यं कीं योजनां से उत्पन्न 
भ्यं के स्वाभाविक भेद से उपर्युक्तं छ प्रकार की लक्षणां के अनेक भेद हो सक्ते हैः 
एवं इन व॑क्तां आदि सामग्री कौ अपेक्षां करते हुए ही शब्यों के निज संकेतितं अर्थ 
को प्रगदं करते तुए मुष्यौर्यं के दयोतन के साय ही लधपरमाण अं के सायं सम्बन्ध होतां 
है; ेमी आचायों (वृद्धजनो) की मौन्प॑ता तरै । तांसथं यहद कि णब्द लाक्षणिक अर्थ 
के साथ सम्बन्धं की अवधीरणा के बिना लाक्षणिकः अर्थं कां बोध नदीं करति; ओौर नं 
ही उनकां लांभणिकर अर्थं फे साथ साक्षात्सम्बग्ध कां जान होता है; अपितु शब्द का वक्ता 
आदि सामग्री की अपक्षां से मुख्यं अथं के ग्यवधानपूरवंक अर्थं के साथ म्द के सम्बन्धं 
कां ग्रहणं होता है । [दस सम्बन्ध के आधारपर ही णड दारा लक्ष्य अर्भका बोधं 
हज करतां दटै। | मौमासांदशंन के भाग्यकांर अआचाये णबर स्वामी ने कटां 
भी टै :~- 

"एफ शब्दं अन्यं अर्थत असकेतिक अर्भका बोधं किस प्रकार करातां दहै? 
तो हमारी ओर से उसकां उत्तर दै पस्वार्म के अभिधान कै द्वारा । यषां आचाय 
शबर स्वामी कां अभिमत यड है कि णंडः सपने मुख्यं अर्म फां बोध करति हूए 
स्यमाण अर्थं का बोघ करति हैँ । एक अन्यस्मन प्रर भी उनका कहना है कि 
"लक्षणां ग्यापार भी लौकिक व्पवहार के अनुयांर ही अर्थो कां बोध करातां टै, उनका 
यहां तायं य॑हं है कि सम्बन्धं निणवयके ज्ञान के आधार पर दही शब लक्यमाणं 
अर कां बोधं करति है । यहं 'लोक' शऽर का तायं व्यवहार में आने वाले प्रत्यक्ष 
अदि प्रमणोंये दहै । इसं प्रकार 'लक्षणाऽपि हि लौकिकी एव" का तात्पयं यह होगा किं 
जो लोकही में विदितं हो अर्थात्‌ लौकिक व्यवद्यर से जिसके सम्बन्ध का ज्ञान हो। 
तास्पयं यहु ६ कि लक्षणां का शब्दर्पिंवयक सम्बन्धं निश्चितरूपं से परिगृहीत रहा 
करत। है । आंचायं कुमारिलभद ने भीक दै :--'लक्षणा' का एक प्रकार निरूढा 
है, जिसमें लज्नऱ पद ओर लक्ष्यं अर्म का साभाध्यं उसो प्रकार विदित रहता है, जिसं 
प्रकार अभिधेयं (मुख्यं) अर्भ के साय उसका सम्बन्धं पूर्विरिति होता दै। लक्षणा के 
ूसरे प्रकार मे उक्त सम्बन्ध पूवं विरिति नहीं रहता, किन्तु वृद्धग्वंडार भयवा 
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वक्ता आदि के वैशिष्ट्यके ज्ञान के आधार पर विदित अर्थसे भिश्च अर्थं के द्योतन 
के लिए लक्षणा का प्रयोग हूञा करता है । 

यथा-- 

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्वलाका घनाः 

वाताः शोकरिणः पयदसुहूदाभानन्दककाः कलाः | 
कामं सन्तु ददं कटठोरहूदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे 
वेदेह तु कथं भविष्यति ह हाहा देवि धीरा भव ॥ईइति। 

यथा--'स्नि श्यामलः भआदि। भले ही उढती हुई बगुलों की 
पक्तियो से युक्त सरस ओर श्यामल आभा से युक्त मेघ आकाश को लीप (आाच्छा- 
दित कर) रहे हों, फुहारो भरी हवाएं बह रही हों, मेघो के मित्र (मयूरो) कौ आनन्द- 
पणं केकाध्वनि (दिगन्त को मुखरित कर रही) हो, किन्तु म तो अत्यन्त कटोर 
हृदय वाला राम ह सव कुछ सह रहा ह; परन्तु हाय ! हाय ! सीता का क्या हाल 
हो रहा होगा ! हा ! देवि ! (सीते !) तुम धीरज धरो 1 

अत्र हि लिप्तशब्दः कान्तेः कूङ्कुमादिवल्लेपनसाधनत्वाभावाद्राधित- 
मुख्याय; । अतस्तेन स्वाथंगतो योऽसाव।षत्तिरोधोयमानत्वादिधमः प्रतिपा- 
दितः तत्सदशेषत्तिरोध।यमानत्वादिधमंयोगात्‌ कान्तिसम्पुक्तोऽर्थो लक्ष्यते । 
एवं सुहु च्छब्देनापि पयोदामचेतनत्वन मेत्रोसम्बन्धाभावान्मुख्यशब्दाथंबाधे 
सति सुहूद्गता ये ते सांमुख्यादयो धर्मास्तित्सटशसांमख्यादिधममंयोगिनः 
पयोदाभिमुखा मभ्रूरा लक्ष्यन्ते । रामशब्दस्यापि प्रतिपन्नत्वात्संजिनो मूख्य- 
शब्दाथबाधः। अतस्तेनापि राज्यश्न शवनवाससीतापनयनपिदृमरणादयः 
स्वाभिधपरभृतार्थेकगामिनोऽसाधारणदु.खटेतवो धर्मा विशिष्टसामग्रघनुप्रविष्टेन 
लक्षिताः । 

प्रस्तुत पद्म मे कान्ति कुङ्कुम आदि के समान लेपन का साधन नहीं हो सकती, 
अतः "लिप्तः पद का मुख्य अर्थं वाक्य मे बाधित (असङ्खत) हो जाता है । अतः उसके 
दारा लिप्त (लिपे हए) अर्थं मे विद्यमान (कुछ छिपने (तिरोधीयमानता) आदि का जो 
धमं कथित हो रहा है, उसके सदुश कुछ छिपने (तिरोधीयमानता) आदि धर्मो के 
सम्बन्ध के कारण "कान्ति से सम्पुक्त' इस अर्थकी लक्षणा द्वारा प्रतीति होती टै। 
दसी प्रकार की स्थिति सुहूत्‌ शब्द मेभीरहै। यहां भी क्योकि बादल अचेतन रहै, 
अतः उनमें मैत्रीभाव का होना सम्भव नहीं है, फलतः सुहूत्‌ शब्द का मुख्य अर्थं 
बाधित होता है, जिसके फलस्वरूप सुहृत्‌ मे रहने वाले सांमुख्य आदि धमो के सदुश 
साख्य आदि धर्मौ से युक्त मयूर अर्थं की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती दै। राम शब्द 
का भी अर्थं संज्ञी राम के स्वयं ही वक्ता होने के कारण सुविदितं होने से 
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बाधित हो रहा है । फलतः राम पद के अर्भ राम अक्ति मे वियमान राज्यश्रश, वन- 
वास, सीता का अपहरण, पिताकी मृदु आदि असाधारण दूःखोंके सहिष्णु घमंरूप 
पिरिष्ट सामग्री रे युक्त राम ग्परक्ति का लक्षणाद्रारा बोध होता दहै । 


तदेवमादीनां लक्षणानां साम्प्रतं क्रियमाणता । यासां तु लक्षणानां न 
वृद्धव्यवहारे दृष्टता, न च तस्मिन्‌ शब्दे र{गशब्दवहुशनम्‌, नापि च . तञ्जा- 
तोये शब्दान्तरेषु लिप्रादिशब्दवदुदशनम्‌(ताक्रामशक्यत्वादक्रियमाणत्वमेव)। 


इस प्रकार जिस लक्षणा के प्रयोग रुढ, अर्थात पूवंकाल से सुविदित ह, उस 

प्रकार की लक्षणां सम्प्रति स्वीकायंहै, एेसा कहा जा सक्ता है, जिन लक्षणाओं 
काप्रयोग नतो वृद्ध व्यवहार में प्रचलित ओरन राजा" आदिः शब्दों की 
भ्रति रूदिगत प्रयोग ही जन सामान्य मंप्रचलितरटै, ओरनदही लिप्त आदि शब्दों 
की भांति ततूजातीय अर्थात्‌ त्सदृश अर्थं दुभा करता ह्‌, उनथः प्रयोग किया जाना 
सम्भव नहीं है । अतः एेसे लाक्षणिक प्रयोग नहीं किये जाते 1 
यथा- ॥ 
मध्ये समुद्र' ककुभः पिशङ्धो र्या कुवती काञ्चनभूमिभासा | 
तुर द्धकान्ताननहग्य वाह॒ञ्वालेव भित्वा. जलगुल्लास. ॥ 
यथा--'मध्ये समृद्रम्‌" इत्यादि, अर्थात्‌ जो 'बडवानल कौ लपट -की-भांति स्वणं 
भूमि की कान्ति से दिशाओं को पीतिमा युक्त करती हुई समुद्रकेमव्यमें जलको 
फाडकर निकलती हृरई-सी सुर्गोमित हो रही धी । ` ;; 

अत्र हि तुरङ्खकान्ताननहव्यवाह्‌ शब्दौ बडवामुखाग्नौ लक्षणया प्रयुक्तः 
न चासौ वडवामुखाग्नौ निरूढो नापि च तज्जातोयः शब्दो विशिष्टसामग्रूयनु- 
प्रविष्टतया विद्धाविद्धार्थावगाहित्वेन परिदृष्टः । 


प्रस्तुत प्म तुरङ्ककान्तानत हव्यवाह" [धोड़े की पत्नी (डवा) के मुख की 
अग्नि] शब्द बडवामूखाम्नि (समुद्र में प्रज्वलित रहने वाली भन्ति) के लिए लक्षणा द्रारा 
माघ कवि द्वारा प्रयोग कियाजा रहा है। किन्तु. यह शब्द (तुरङ्गकान्ताननहव्य- 
वाह्‌ शब्द) बडवामुखानल के लिए न तो रूढि (परम्परा में प्रयुक्त) है ओर न यह शब्द 
एसे अर्थं ॑का वाचकं है, जिसमें लक्ष्यार्थ मे विद्यमान गुण के सजातीय गुण रहते 
हो, जिसके फलस्वरूप वह भी उन गणो से कभी विद (सम्पृक्त) रूप से एवं कभी 
कभी अविद्ध (असम्पृ्त) रूप से प्रतीत होता हो; अतः एसे स्थलों में लक्षणा का होना 
ज्म्भव नहीं है । 
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नदर दिरेकादोनां शड्दानां रेफद्ितयानुगतश्न मरादिशब्दलक्षणाहारेण 
यया षट्पदादौ प्रवृत्तिस्तथा तुरद्ध कान्ताननहग्यवाह्‌ शब्दस्यापि बडवा- 
मखाग्नौ बडवादिशब्दलक्षणाद्रारेण कथं प्रवृत्तिनं स्यात्‌ । तज्जातोये द्विरे- 
फादो शब्दलक्षगायाः पररटष्टत्वात्‌ । नैतत्‌ । यतो वृद्धवग्यवहाराभ्यनुज्ञाते- 
ष्वेव शब्देषु तज्जातीयशब्ददशंनाल्लक्षणात्वमभ्यूपगम्यते, न तु सवंत्र। 
अन्यथा सर्वषानेव शब्दानां येन केन वि जजातिने गेन स्वानर्थान्प्रति लक्षणा- 
शब्दत्वस्य वक्तुं शगयत्वात्‌ । न करिचच्छब्दः क वदर्थ प्रत्यगमकः स्थात्‌ । 
वृद्धव्यवहा राभ्यनूलानानभ्यनुज्ञानाभ्यां तु विषयविभागेऽद्धक्रियमाणे तुरङ्ख- 
कान्ताननहग्यवाहैत्यादानामसति प्रयोजने दुष्टत्वमेव, सति तु गुत्ताथप्रतिपाद- 
नादिप्रयोजनसम्भवे एवं विधानामपि लक्षणानामद्ष्टत्वम्‌ । तथाविधविषये 
वृद्धव्यहारेण तासामभ्यनुज्ञातत्वात्‌ । तदेवं वक्त्रादिसामग्रयनुप्रवेशेन शब्दानां 
स्वाथमपयताम्थान्तरं प्रति वृद्धव्यवहारे स्वरूपद्वारेण सजातायशब्ददारेण 
वा गमकतयावधारितानां लक्षकर्त्वनिति स्थितम्‌ । 
प्रस्तुत सन्दभं मे यह आशंका हो सक्ती टै कि जिस प्रकार "द्विरेफः आदि शब्द 
दो रेफों से युक्त भ्रमर आदि शब्ों की लक्षणा दारा प्रतीति कराते हुए षट्पद (भौरा) 
आदि अर्थं का बोघ कराते है, उसी प्रकार 'तुरङ्ककान्ताननहश्यवाह' आदि शब्द भी 
बडवा आदि शब्द की लक्षणा द्वारा प्रतीति कराते हुए बडवा परवाच्य समुद्रकी 
असिनि का बोधकक्योन भमाना जाए? क्योकि इसीप्रकार के द्विरेफ आदि शब्दों में 
श उलक्षणा का प्रयोग साहित्य मे देखा जाता है । किन्तु यह आशंका युक्ति युक्त नहीं 
है । क्योकि लक्षणा व्यापार उन्हीं शब्दों मे माना जाता है, जहां उस प्रकार के प्रयोगो 
को वुदव्यवहार मे स्वीकार किया गया हो, तथा शन्द के मुख्य अर्थं एवं लक्ष्यमाण 
अर्थ के बीच सादुश्यओआि धमं के दशन हो रहे हो, सव॑त्र नहीं । अन्यथा जिस किसी शब्द 
केद्वारा किसी भी धमं के सम्बन्ध से सभो अर्थोँका लक्षणा द्वारा बोघ कहा जा सकता 
है, [क्योकि प्रत्येक मुख्य अर्थं किसी न किसी विशेषता के वारा प्रत्येकं अन्य अर्णसे 
सम्बद्ध रहता ही टै] एेसी स्थिति में कोई भी शब्द किसी भी भर्थ का बोधक नहीं है, 
यह कहना सम्भव नहीं हो सकेगा । इस प्रकार वृद्ध व्यवहार से लाक्षणिक प्रयोग की 
अनुमति ओर अनुमति का अभाव मानने पर "तुरङ्गकान्ताननहव्यवाह इत्यादि 
शब्दो का प्रयोग विशेषप्रयोजन के अभाव मे दोष युक्त ही माना जायगा । यदि कदा- 
चित्‌ इस प्रकार के प्रयोग मे किसी गुप्त अर्थ के प्रतिपादनरूप प्रयोजन की सम्भावना 
होतो इसप्रकार के लाक्षणिक प्रयोग भी दोष रहित मानेजा सक्ते है, क्योकि 
प्रयोजन विशेष की स्थिति मं इस प्रकार के प्रयोगो की अनुज्ञा वृद्ध व्यवहार से प्राप्त 
हे । इस प्रकार सिद्धान्त क्प से यह कहा जा सकता है कि 'वक्ता, वाक्य एवं वाच्य ओर 
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देश, काल एवं अवस्था आदि के वैशिष्ट्य से जब शब्द अपने मुख्य अर्थं को अन्य अथं 
के लिए स्मपिति करते हए वृद्धग्यक्टारवश, स्वरूप बोधक अथवा सजातीय 
शब्द केः दारा अन्य अथंके बोधकके रूप में निर्णीत हों उस स्थितिमे उस पदको 


लक्षक फटा जायेगा ।' 
तत्र वक्तृनिजन्धनत्वेन यत्र लाक्षणिकार्थोऽवगम्यते, तत्रोदाहूरणम्‌- 


दृष्टिं हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मद्‌ गृहे दास्यसि 
प्रायो नेव शिशोः पितास्य विरसाः कौपोरपः पास्यति । 
एकाकिन्यपि यामि तद्‌ वनमितः स्रोतस्तमालाकुलं 
नोरन्ध्रा वपुरालिखन्तु जरखच्छंदा नलग्रन्थयः ॥ 
लक्षणा के उपयु क्त अनेक प्रकारो मे वन्त वैशिष्ट्यं के कारण जहां लाक्षणिक अथं 

की प्रतीति होती रै, उसका उदाहरण निम्नलिखित है--दुष्टि हे प्रतिवेशिनि इत्यादि 
हे पडोसिन कुछ देरमेरेधर परभी दृष्टि रखना, क्योकि इस बालक के पिताजी 
(अर्थात्‌ मेरे पति) प्रायः कुएं का नीरस (खारी) पानी नहीं पीते। इसलिए क्या करू 
यहाँ से अकेले ही तमाम वृक्षोके समूद सेदढंङेहृएल्लोत (नदी) परर्मेजारहीहैं। 
भले ही सघन एवं पुराने कटे हृए नल लता कौ गि मेरे शरीरको क्यों न खरोच 
डालें ।' 

अत्र हि परपुरुषसंभोगानुभवेच्छया संकेतस्थानं युवतिव्र जन्ती स्व- 
प्रवृ्तिप्रयोजनं विशिष्टसंकेतस्याधारं परपुरूषसंभोगात्मकं तथा संभोग- 
चिह्वानि नखंदशनक्षतानि ` गात्रसंलग्नतया शंक्यमानाविर्भावानि यथाक्रमं 
भत्‌ःपिपासानिवृत्तिक्षमनादेयसरसपानी धानयनेन चिरच्छिन्ननलग्रन्थिपरुषज्जर- 
प्रान्तजनिष्यमाणेन च गात्रगतविकारविशेषोद्गमेनापल्लत्याभिधत्ते । सा चात्रा- 
पल्लतिरसाध्व्या वक्तृत्वं पर्यालोच्यावगम्यते । अपह्लवस्य चालीकवस्त्वभिधा- 
नात्मकत्वादलीकस्य च सत्याथविप्यसिकारित्वादलीफेन अर्थन त्वसत्योक्तः 
स्वसिद्धयथंत्वेनाक्षिप्यते । तेनात्र वक्तृविशेषपर्यालोचनया सत्यार्थ निष्ठाया 
उपादानात्मिकायाः लक्षणायाः प्रतिपत्तिः । नह्यत्र वाक्यवाच्ययोः सामथ्यंमू | 
खध्व्या वक्तृत्वे सति तयो रेवंविधार्थाक्षिपासमथंत्वात्‌ । 

प्रस्तुत पद्य मे पर पुरुष से संभोग सुख के अनुभव की कामना से संकेत स्थल 
पर जाती हुई युवती अपने जाने कै प्रयोजन को विशिष्ट संकेत स्थल के आधार को, 
पर पुरब के साय संभोग को तथा शरीर मे लगने बाले अतएव शंक्यमान नखक्षत दन्त 
क्षत आदि संभोग के चिह्लो को क्रमशः पति की पिपासा.शान्त करने मे समं नदी 
कै सरस (मधुर) जलके लाने के द्वारा, तथा पुराने काटे हए नलों की गांखें वाले कठोर 
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साथ ही जजंर प्रदेश मे सम्भावित शरीरगत विकारविशेष की उत्पत्ति के कहने 
के वारा छिपाते हृए, कह रही है । वह॒ अप्नति अर्थाद्‌ संकेत स्थान पर गमन कों 
एवं संभोग चिन्हों को छ्िपाने की प्रतीति तभ टोती दै, जब यह बोध होता है कि यहां 
वक्त्री (कहने वाली) कोई कुलटा अर्थात्‌ दुराचारिणो स्त्रीदटै; क्योकि अपल्लव 
(खिपाना) अन्य अथं के कथन केरूप मेहा हाता टै एवं असत्य अथं सत्य अथं का 
विपरीत (विपरीतकारी) होता दै, अतः असत्यकथन दवारा मुख्पाथं कौ सिद्धि के लिए 
अनूक्त सत्य अथं का आमत्रेप क्रिया जाता है। इस प्रकार यहां वश्तुविशेष 
के पर्यानोचन के द्वारा सत्प अर्थनिष्ठ ( अर्थात्‌ संभोगहेतु नदीके तौर पर गमन 
मादि अधं की बोधक) उपादान लक्षणा का निर्धारण होता है । प्रस्तुत पद्य में वाक्य 
मौर वाच्य में लक्षणा व्यापार वोध्य अथं के बोधन का सामथ्यं नहींहै, क्योकि यदि 
यही वत्ता साध्व पतिव्रता स्त्री हो तो उपयुक्त प्रकार के दोनों अर्थो के आङप कलनेकी 
सम्भावना न हो सकेगी । 
वाक्य-गत-रूपविशेषपर्यालोचनथा तु यत्र॒ लाक्षणिकाथंपरिग्रहस्तत्रो- 
दाहूरणम्‌- 
परा्तश्रोरेष कस्मात्पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या- 
तिद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नेव सम्भावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्रोपनाथानुयातः 
त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥ इति । 


वाक्यगतरूप वैशिष्ट्य कौ पर्थानिचना से प्रतीयमान लाक्षणिक मधं का 
उदाहरण निम्नलिखित पद्य मे देखा जा सकता टै :- 

श्राप्ठभ्रीरेषकस्मात्‌” इत्यादि । है राजन्‌ ! आपको अपनी ओर आया हुमा देख 
कर॒ समुद्र मानों इन वितर्का को धारण करता हुमा कम्पित होने लगता है “दन्द 
लक्ष्मी तो प्राप्त ह, फिर क्यों पुनः मन्थन का कष्ट करेगे । ( क्योकिं जब उन्हे लक्ष्मीः 
प्राप्त नहीं थी, तब विष्णु ने समुद्र का मन्थन किया था। ) इनके मनमें भालस्य नहीं 
दिष्ठाई देता, अतः म पहले (प्रलय काल से तुरन्त पूवं) की भाति निद्राकी भौ कल्पना 
नहीं कर सकता । ( क्योकि प्रलय काल से पूर्वं जब विष्णु निद्रालु होते है, उस समय 
शेषणय्या पर सोने के लिये इधर माते हैँ । ) समस्त द्वीप द्वीपान्तरों के स्वामी इनका 
भनुगमन कर रहे है, फिर ये पुनः सेतुबन्धन क्यों करेगे ?' ( क्योकि लदा 
दरीप के स्वामी रावण द्वारा विरोधिभाव अपनाने पर रामावतारमें विष्णुने समुद्र पर 
सेतु बन्धन किया था।) 

अत्र हि चाटुश्लोकेनोपश्लोक्यते यो नृपतिस्तदीयबलभरक्षोभ्यमाण- 
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स्वावस्थस्य समुद्रस्य यः कम्पोऽतिशयोक्तयोपर्वाणतस्तस्य समद्रकत्तं कवितक- 
धारणहेतुकत्वमत्रोत्प्रक्षितमिति वितर्कान्दधत इवेति । ते च वितर्कः प्राप्तश्रीरि 
त्यादिना भगवद्रास देवस्य व्यापारविशेषविषयाः । यावच्च तस्य नृपते 
भंगवदासुदेवता न समस्ति तावत्कथं तदोयेषु व्यापारविशेषषु संशयः 
समुपजायते । अतोऽत्र यदेतद्वलभ राक्रान्तत्वेन समुद्रस्याकम्पमानस्यापि कम्प- 
मानाथं सादृश्यात्‌ कम्पमानत्वमध्यवसितम्‌, तत्राध्यवसानगभंगौणोपचारः ; 
अकम्पमानस्यापि तस्य कम्पनाथंत्वेनाध्यवसितत्वात्‌ । अत एव चेयं भदेऽप्यभेद 
इत्येवमात्मिकातिशयोक्तिः । विकल्पवशा्श्चंतनानां मूधकम्पो बाहुल्येन 
परिदृश्यते चेतनगतसंशयटहंतुकमूधक्म्पसादटश्यात्‌ तद्धधावोऽस्य कम्पस्योप - 
चयंते । एवं चात्राप्यध्यवस्रानगर्भा गौण उपचारः । इयमपि च विभिन्नय।- 
रपिकम्पयोरभेदेनाध्यवसानात्‌ भेदेप्यभेद इत्येवमात्मिकातिशयोक्तिः । 
तन्निबन्धनैव चेयमत्प्क्षा "इति वितकरन्दधत इवे'ति । अत्र हि कायंभृतकम्प- 
दरशंनात्कारणभतं वितकधारणं मिथ्याज्ञानस्वरूपयोत्प्र क्षयोत्परक्ष्यते। अत्रापि च 
वितर्कानघधारयतोऽपि पयोधेः वितकधारणोपनिबन्धात्‌ भेदेप्यभेद इत्येव- 
मात्मिकातिशयोक्तिगर्भाकता। यदुक्तमत्परक्ना लक्षणे- 


साम्यरूपविवक्षायां वाच्ये वाच्यात्मभिः पदेः । 
गादृत्पर 
अतदुगुणक्रियायोगादुत्प्रक्षातिशयान्विता"' ॥ इति । 


सम्भाव्यमानस्य गुणक्रियायोगात्‌ । तेनात्राप्यध्यवसानगर्भो गौण 
उपचारः । प्राप्तश्रीरित्यादिषु तु त्रिषु वितकषु- भगवद्वासुदेवविषयेषु यथा- 
योगं तत्तत्कायंनि राकरणहेतुगभंतया प्रवत्त मानेषु नृपतेभंगवटासुदेवताक्षिप्ता । 
तेनात्रोपादानात्मिका लक्षणा । भगद्रासुदेवरूपतया चात्र नृपते रध्यवसानादध्य- 
वसानगर्भो गौण उपचारः । एतच्चात्र सववाक्योपात्त-पद-समन्वयान्यथानपप- 
त्यावगम्यत इति वाक्यनिबन्धनात्र लक्षणा । 


प्रस्तुत पद्य मेँ चादुस्तुति द्वारा जिस राजा कीस्तुति कीजारही टै, उस 
राजा के बल भार से क्षुब्ध (चंचल), वस्तुतः अपनी अवथाके कारण ही चंचल, समुद्र 
मे विद्यमान कम्पन का अतिशयोक्ति के माध्यमसेवणंन किया गयारै, तथा उस 
कम्पन केहेतुके रूपमे समुद्रद्रारा तीन प्रकार के विकल्पों के धारण की उत््रेक्षा 
की गयी है । मानों वह॒ इन वितर्को कोधारण कररहा है। राजा के सम्बन्धमें 
ये वितकं तब तक सम्भव नहीं है, जब तकं विष्णु के क्रिया का संशय (भ्रम) राजामें 
नहो, तथा विष्णु की उन क्रियामों का राजामें भ्रम तब तक नहींहो सकता, जव 
तक राजा मे भगवान्‌ विष्णु की समानताका बोघ न हो । अतएव यहां “इस राजा 
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कीसेनाके भार से भाक्रान्तहोनेके कारण कम्पमान अंके सादृष्यके कारणन 
कंपते हुए समूद्र मे भी कम्पमानत्व का अध्यवसान किया गया दहै । इस प्रकार यहां 
अध्यवसानगभंगोण उपचार अर्थात्‌ साध्यावसाना गौणी लक्षणा टै, क्योकि यहाँ 
न कांपते हए समुद्र मे भी कम्पनरूप अथं का अध्यवसान किया गया है । अतएव 
यहाँ अभेद मे भेद रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है । विकल्पों के कारण चेतन मनुष्यों के 
शिर में कम्पन प्रायः दिखाई देताहै, वही कम्पन, चेतन मे होने वाले संशयजन्य 
शिर के कम्पन के सदुश हो । कम्पन के सादुक्ष्य. कारण यह्‌ कम्पन भी वितकं (आशंका 
एवं संशय के कारण रहै, यह उपचार ( लक्षणा) के द्वारा कहा गया है। 
स प्रकार यहां भी अध्यवसानगभं गौण उपचार है, ओर यहु चारुत्वपूणं 
योजना मे भैद अभेदरूपा भी अतिशयोक्ति है । क्योकि यहां दो भिन्न प्रकार के कम्पन में 
मभेद का अध्यवसान कियाजा र्हाहै, साथ ही यहां अतिशयोक्तिमुला उत्पर्लाभौो 
वितकन्दिधत इव अंशमेदहै। कायंभूत कम्पन को देखकर कारणभूत वितक्धारण 
का उत्परक्षण यहां मिथ्याज्ञान (भ्रान्ति) रूपी उत्प्नाकेदढाराक्रिया नजा रहा दै; ओर 
यहां भी वितर्को कोधारणन करते हृए- समृद्रमे वितकं धारण की योजनाकी 
गयी है । फलतः इस अशमे भो भेद मे अभेदरूपा अतिणयोक्ति उत्परक्षाके गभेमें 
विद्यमान दै । जसा कि उत्प्रक्षा अलंकार के लक्षण मे कहा गया है :-““वाचक 
पदों के द्वारा (वाच्यमात्मा येषां तादृशैः) वाच्य मे (उपमेय मे) तद्गत (सम्भाव्यमान के 
गण ओर क्रियाका सम्बन्धनहोने पर भी यदि रूपसाम्य की विवक्षा हो तौ वहां 
अतिशयोक्तिगभं उत्प्रेक्षा अलंकार होता दहै 1" अर्थात्‌ यदि सम्भावनाके विषयमे 

सम्भाव्यमान के गुण ओर क्रियाओं का सम्बन्धन हो फिर भी सम्भाव्यमान के वाचक 
पदो दारा सम्भाव्य विषय ओौर सम्भाग्यमान मे रू्पसाम्यकी विवक्षा हो तो वहां 
अतिशयोक्ति गभित उत्प्क्षा अलंकार होता है । इस कारिकाके तृतीय चरण मे तत्पदका 
अथं है; सम्भाग्यमान, अतः तद्गुण क्रियायोगात्‌ का अथं होगा सम्भाव्यमानके गुण ओर 
क्रिया के सम्बन्ध से, तथा नजृसमास द्वारा उसके अभाव का कथन विवभित टै । इस 
प्रकार प्रस्तुत पद्य मे अध्यवसान गभं गोण उपचार हे । प्राप्त श्रीः" इत्यादि भगवानु 
विष्णु विषयक तीन विकल्पों में क्रमशः उन उन कार्यो के निरारकण के हेतु को गभस्थ 
करके विकल्प पूवंक उस राजा में विष्णुत्वं का अष्ठैप किया गया टै; इसलिए यहां 
उपादान लक्षणा टै । क्योकि राजा पर भगवान्‌ विष्णु के रूप का अध्यवसान किया गया 

है; अतः यहाँ अध्यवसानगभं गौण उपचार अर्थात्‌ साध्यव सानागौणी [ उपादान] 
लक्षणा है । उपर्युक्त सभी अथं की प्रतीति वाक्यगतं पदों के समन्वय के बिना नहीं 

हो पातीं, अतः इसे वाक्य .र्व॑शिष्ट्यमुला लक्षणा का उदाहरण मानना होगा । स्मरणीय 

कि मुकूल भह ने प्रस्तुत पद्य मे अतिशयोक्तिगर्भा उत्पर्ना की प्रतीति लक्षणा द्वारा 
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मानी टै, किन्तु घ्वन्यालोक्कार आनन्दवधंन ने रूपकष्वनि स्वीकार की है :- 
इत्येवंविधे विषयेऽनुरणनरूपरूपकाश्रयेण काव्यचारुत्वन्यवस्थापनात्‌ रूपकष्वनिरिति 
व्यपदेशो न्याय्यः ।'' [पृ० ५८४-६०२] । आचायं महिमभद की भी यही मान्यता 
है--/““““““““ ““" तेन तत्कायंत्वात्कारणभृतभगवद्र पतारोपमेव तत्रानुमापयन्तीति रूपका- 
नुमितिरिति व्यपदेशः प्रवतंते [व्य. वि. पृ० ४८८६ | । पण्डितराज जगन्नाथ यहाँ न उत्प्रेक्षा 
मानते है, ओर न रूपक ध्वनि । उनके अनुसार इस पद्य में भ्रान्ति अलंकार फी ध्वनि 
है- अनाहायंविष्णुतादात्म्यज्ञानरूपां भ्रान्तिमेवामन्ति, न रूपकम्‌ ।*““““† 
चमत्कारिण्यपि चात्र भ्रान्तिरेवेति ध्वनिरपि तस्या एव युक्तः । [रस गंगाधर प° ५२७] 
उपर्युक्त तीनों ही अलंकारिकों ने उपर्युक्त पद्य मे अथंशक्तिमूल अलंकारघ्वनि स्वीकार 
की हे, किन्तु उसका व्यञ्जक अथं वाच्य या लक्ष्य टै, इसका संकेत नहीं किया है; अतः 
मुकरुलभटकृेत लक्षणा की स्वीकृति या अस्वीकृति की चर्चा उन लोगोंने नहींकीदटहै। 
वाच्यनिबन्धना तु यथा- 
दुर्वारा मदनेषवो दिशि दिशि व्याजम्भते माधवो 
हूदन्मादकराः शशांकशरुचयश्चेतोहराः कोकिलाः । 
उत्त द्भस्तनभारदृधेरमिद प्रत्यग्रमन्यद्रय 
सोढव्याः सचि साम्प्रतं कथममो पञ्चाग्नयो दुःसहाः ॥ 
दूत्यत्र ह स्मरशरप्रभतीनां पञ्चानामध्यारोपितर्वाह्लभावानामसदह्यत्वं 
वाक्यार्थीभ॒तम्‌, अतस्तस्य व च्यता। तत्‌ पयालोचनसामर््याच्च विप्रलम्भ 
श्युद्धारस्याक्षेप इत्युपादानात्मिका लक्षणा वाच्यनिबन्धना। नह्यत्र वक्तू- 
स्वभ्गवर्पारशोलनस्य शब्दरहतस्योपयोगः । नापि च वाक्ये पदानां विप्रलम्भ- 
प द्धा राक्षेपमन्तरेणान्वयोपपत्तिः । वाच्यस्वरूपविचारेण तत्र विप्रलम्भश्पुद्धा- 
राक्षेपादृपादानात्मिका लक्षणा वाच्यनिबन्धना । विप्रलम्भ दारस्य चाक्षिप्य- 
णस्यापि वाच्यपिक्षया प्राधान्यम्‌ । सह दयहूदयाह्वादहेतुतया प्राधान्येना- 
क्षेपात्‌ । हृय॒न्मादक रा इत्यत्र सत्यपि शशांकरूचीनां स्व्रौत्वे हेतुताच्छील्यानु 
लोम्यानामविवश्षितत्वात्‌ टप्रत्ययाभ्वेनाच्प्रत्ययान्तत्वादीकाराभावः। पूर्वं 
चात्र कमसम्बन्धस्याविवक्षणात्‌ अच्प्रत्ययस्याशाव इत्यप्प्रत्ययः 'शिवशमरिष्ट- 
स्यकरे' इतिवत्‌ । अतएव हेत्वादिविवक्षायामपि टप्रत्ययाभावाददोषः। 


वाच्यवैशिष्ट्य निबच्ना लक्षणा निम्नलिखित प्य रमं द्रष्टग्य है :- दुर्वारा 
म उनेषवः' इत्यादि । हे सखि ! इस समय मदन. के (कामके) बवाणोंको रोक पाना 
कठिन हो रहा है । सब दिशाओं में माधव (मधु से उत्पन्न, वसन्त) जम्भाईने रहा 
है (प्रभावशाली होता जारहा दै), हृदयम उन्माद चैदा करने वाली चन्द्रमा की 
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किरणे सब ओर कैल रही दैः चित्त क्रोहरनलेने वावी कोकिल कृहूुक रही दहै, इन 
उत्तुङ्घं स्तनौ का भार वहा करनाक्रितिहो रहा है, तथा अभी-अभी यह उस्नं भी बदल 
गयी है अर्थात नवथौवन का आगमन हो गथा दहै, ये पाँबो परिस्थितियां दुस्सह ` पाच 
अग्नियां होरहीरहै, इहे कैसे सहा जाय ?' प्रस्तुत प्म स्मर के बाण भादि पांच, 
जिन कर अग्नित्व का आध्यारोप किया गया है, की अस्यता वाक्यां ठै; अतः वही 
यहां वाच्य है; ओर उस ॒वाच्याथं के पर्यालोचन के सामथ्यं से विप्रलम्भ श्प्खार का 
यहां आक्षेप हो रहा है । अतः यहां वाच्यवैशिष्टय-निवन्धना उपादान लक्षणा होगी । 
स पद्य मे शब्दों की [ अथवा उसके वाच्य की ] उपेक्षा करके. वक्ता के स्वभाव के 
पर्यालोचन का उपयोग नहीं, ओरनही विप्रलम्भ श्युद्धार के आक्षेप के बिना 
वाक्यमेपदोका अन्वयहीहो पातादै। यह अन्वय वाच्य के स्वरूप का विचार 
करके उसके आधार पर विप्रलम्भ श्युङ्कार का आभ्नेप करने पर ही:बन पाता ठै, अतः 
यहां वाच्यनिबन्धना उपादानलक्षणा ही माननी होगी । यह आक्षिष््रमाण विप्रलम्भ- 
श्यृङ्खार वाच्य की अपेक्षा प्रधान है । क्योकि वह (विप्रलम्भग्पृद्खार) सहूदथ-हदय के 
आह्वाद का हितु है, अतः उसका अक्षेप प्रधान सख्पसेही होरहाहै। इस पद्यमें 
हुब्ुन्मादकराः; पद मे विशेष्य पद शणांकरूचि के स्त्रीलिद्ध "होने पर भी हेतु-ताच्छींल्य 
अथवा आनुलोम्य की विवक्षा नहीं है, अतः यहां कृञो  हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु (पा ०३ 
२.२०) सूत्र से टगप्रत्यय नहीं क्रिया गयाटै, साथदी कमं की विवक्षा न होने से "नन्दि 
ग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ( ) सूत्र से अच प्रत्यय भी नहीं हुआ है, अपितु ऋदोरप्‌ 
(३.३.५७) द्वारा ऋकारान्त कृञ्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय क्रिया गया है, यही कारण है कि 
\ यहां स्त्रीलिद्ध विशेष्य पद (णशांक स्चयः' का विशेषण होने के कारण स्त्रीत्व विवक्षा 
होने पर भी टिडढाणम्‌०' (४.१.३५) सूत्र से-डीप्‌ न होकर "अजाद्यतष्टाप्‌" (४.१.४) 
से टाप्‌ प्रत्यय करके वादकरा' पद वनाकर प्रयोग कियाःगया है, जैसा कि 'शिव- 
शमरिष्टस्य करे" में स्वथं आचार्यो की व्यवस्था है । दस प्रकार हेतु आदि की विवक्षा 
न होने के कारण टप्रतयेय के अभाव में कोई दोष न होगा । 
एवं वक्तृवाक्यवाच्यानामेकेकसमाश्रयेण येऽत्र त्रयो भेदा भवन्ति ते 
तावदृदाहूताः । अन्येऽपि च ये वक्तारं वाक्यवाच्ययोरन्यतरण संयोज्य तथां 
वाक्यं वाच्येन सह समूच्चित्य हिकभेदास्त्रयः, तथाः त्रिकभेदाश्च वक्तृवाक्य 
वाच्यानां त्रयाणामपि परस्परसंयोजनया चेक इत्येवं चत्वारो भेदा दृश्य न्ते, ते 
स्वबद्धधा षटप्रकारलक्षणाविषयत्वेन मनोषिभिरुदाहार्याः । . तेषां च देश- 
कालावस्थास्वालक्षण्यगतसमस्तव्यस्तभेदप्रपच्रयोजना लक्ष्येऽन्वेषणीया । 
इस प्रकार पूवं पृष्ठो मेँ वक्ता वाक्य ओौर वाच्य मेंसे एक एक का आश्रयण 
करके लणा के णोः तन भेद होते ह, उनके उदाहरण उपस्थित क्रिये गये ह । इनके 
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अतिरिक्त वक्ता को वाक्य अधवा वाच्य के साय संयत्त करके, तथा वाक्य को वाच्य 
के साय संयुक्त करके, दो के वैशिष्ट्य से लक्षणा के तीन भेद हौ सकते है, तथा तीनों 
के समाहित वैशिष्ट्य से एक भेद, इस प्रकार संयुक्त वैशिष्ट्यके जो चार भेद देखे 
जा सकते है, उनके उदाहरण पूर्वोवत छः प्रकार की लक्षणा मे विद्वानों द्राया स्वयं 
द्रष्टव्य ह । उनमे भी देश, काल ओौर अवस्था के वैलक्षण्यं से समस्त अर्थात्‌ उनके 
संकर-संसृष्टि में लक्षणा तथा व्यस्त अर्थात्‌ शुद्ध प्रकारमे लक्षणा अपने लक्ष्यो में 
(स्व-स्व उदाहरणों मे) स्वयं द्रष्टव्य है । 
संकलित रूप से मुकुल भह के अनुसार लक्षणा के निम्नलिखित भेद ह -- 














लक्षणा 
| 
शुद्धा उपचारमिश्रा 
| | 
उपादानलक्षण लक्षण लक्षणा 
गौण (उपचार) शुद्ध (उपचार) 
मध्यारोप अध्यवसान आरोप अध्यवसान 
(सारोपा) (साध्यवसाना) (सारोपा) (साध्यवसाना) 
इनके उदाहरण इस प्रकार ह :- 
१. शुद्धोपादाना लक्षणा गोरनुबन्ध्यः, पीनो देवदत्तो प्रश्ते 
२. शुद्धा लक्षणलक्षणा गंगायां घोषः 
३. गौणोपचारा सारोपा गौर्वाहीक 
४. गौणोपचारा साध्यवसाना गौरयम्‌ (गौः जल्पति) 
४५. शुद्धोपचारा सारोपा आयुध तम्‌ 
६. शुद्धोपचारा साध्यवसाना पञ्चालाः 
१. निरूढा राजा गच्छति 
२. वृद्ध व्यवहारासपेक्षा स्निग्घश्यामल आदि, 


वक्त्‌-वाक्य-वाच्य वैशिष्ट्य से लक्षणा के भेद -- 
१. वक्तृवैशिष्ट्यहेतुका पुष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहा ० । 
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२. वाक्यवैशिष्टयहैतुका प्राप्तश्रीरेष कस्मात्‌ पुनरपि° 

३. वाच्यवैशिष्ट्यहेतुका दुर्वारा मदनेषवो दिशि दिशि० 
उभय वैरिष्ट्य से तीन भेद 

४. वक्तु-वाक्य-वैशिष्ट्यटेतुका स्वयं ऊह्य 

५. वक्तृ-वाच्य-वैशिष्टयहेतुका १ 

६. वाक्य-वाच्य-वैणिष्ट्‌यहेतुका 


त्रिक वैदिष्टयसे एक भेद 
७. वक्तृवाक्यवाच्यवैशिष्ट्यहेतुका स्वयं ऊह्य 
भ्रवस्था-देश-काल श्रादि वैशिष्ट्य से भेद 

उपयु क्त भेदो मे देश, काल ओौर अवस्था के वैशिष्ट्यं की समष्टि एवं व्यष्टिं 
के आश्रयण से पुनः अनेक भेद हौ सकते हैं । 

तदेवं चतुविधो मूख्योऽर्थो निर्णतिः। लक्षणया (लक्षणायाः) तु षट्‌- 
प्रकारा उक्ताः । 

इस प्रकार सर्वप्रथम पूरव॑पृप्ठ मे मुख्य अर्थं के जाति आदि चार प्रकारो का 
निर्णय किया गया है । उसके अनन्तर लक्षणा के छः भेद बताये गये ह । 

इदानोमभिहितान्वयोऽन्विताभिधानं तत्समुच्चयस्तदुभयाभावश्चेत्येवं 
ये चत्वारः पक्षास्तेषु लक्षणायाः कक्षाविभागं दशंयितुमाह- 


वयेऽभिहितानां सा वाच्यल्वादृषध्वंमिष्यते ॥७॥। 
भ्रन्वितानां तु वाच्यत्वे वाच्यत्वस्य पुरःस्थिता । 

वरये द्रयमखण्डे तु वाक्याथंपरमा्थतः ।॥८॥ 

नास्त्यसौ कल्पितेऽथं तु पूरवंवत्प्रविभज्यते । 


अग्रिम पृष्ठो मे अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, उभय समुच्चयवादं 
एर्व उभय-अभाववाद मे जो अभिधान के चार प्रकार कहे हि, उनसे लक्षणा की कक्षा 
का विभाजन अर्थात्‌ एधक्ता दिखाने के लिए अगे कहते है । 

(का०) यहे लक्षणा ( उपचार) अभिरहितान्वयवाद अर्थात्‌ 
जहाँ पदार्थं की प्रतीति के अनन्तर वाक्याथं की प्रतीति के लिए पदाथ का अन्वय 
हुमा करता है, की मान्यता के पक्ष मे, ( पदा्ंरूप ) वाक्याधं की प्रतीति के अनन्तर 
लक्षणावुत्ति अथं की बोधिका होती है। अन्विताभिधान अर्थात्‌ जहां मन्बितयदो चे 
लन्वितपदार्थ॑ल्प वाक्याथं का बोध होता है, के पक्ष मे लक्षणाग्यापार की स्थिति 
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वाक्याथं प्रतीति के पूवं होती दै । अभिहितचयवःद ओर्‌ अन्विताभिधानवाद को सम- 
न्विति रूप से स्वोकार करने वालों के पक्ष मे अर्थात्‌ षदो की पक्षा अभिहितान्वय 
एवं वाक्य की अवेक्षा अन्विताभिधानवाद मानने वालों के पक्ष मे, पहले पदाथं प्रतीति 
के अनन्तर अन्वय से वाक्यार्थं प्रतीति होती टे, तदन्तर अपेक्षा होने पर लक्षणा व्यापार 
व्यापृत होकर अथं बोघ कराता है, उसके बाद वाक्यांको मिलाकर महावाक्याथंका 
बोघ होतादै। इस प्रकार समुच्यवादमे वाक्यां प्रतीति के वाद भौर वाश्यायं 
(महा वाक्यार्थं) प्रतीति के पूवं लक्षणा अथं का वोध करती है, मतः पहले मौर पाठे दोनों 
ही स्थिति मं लक्षणा होती है । अखण्डवाक्याथ (एवं भखण्ड महावक्याथं) कौ प्रतीति 
मानने की स्थिति में परमार्थतः लक्षणा व्यापार कौ कोई पारमाथिकं सत्ता नहीं होती है । 
व्यावहारिक रूप मे अखण्ड वाक्याथवादियो के मत मं भी पद पदाथं की कल्पनाकी ही 
जती है, अतः पद एवं पदाथं की कल्पना करने पर व्यवहारिक पक्न मे लक्षणा पहले की 
भाति वाभ्माथं प्रतीति के अनन्तर एवं महावाक्याथं प्रतीति के.पूवं रहेगी ही । 

इह॒ केषाञ्जिदन्वयव्यतिरेकावसेयसामान्यभतस्वाथमा विश्वान्तेषु पदेषु 
पदार्थाकांक्षासन्निधियोग्यतामहिम्ना वाक्याधेस्यानभिधेयभतस्य हषंशोकादि- 
वदवसेयत्वमेव । यदा हि ब्राह्मण पत्रस्तेजातः' श्राह्यण कन्या ते गभिणा'ति 
यथाक्रमं पृत्रजन 1कन्यागभिणोत्वनिमित्तौ हषंशोकौ स्वशब्देनानभिहितावपि 
शब्दाभिधयभतवस्तुसामर्ध्यादाकषिप्येते । एवं वाक्याथंस्यानभिधेयभतस्यैव 
पदाथक्षिप्यत्वे द्रष्टव्यम्‌ । एषां चेवंवादिनां मतेनार्थानामभिहितानामूत्तरकालं 
परस्परान्वयादर्भिहतान्वयः । 

(वु०) क त्रिचारक जो यह मानते है कि अन्वथ-व्यतिरेक के द्वारा निश्चय 
करके जातिरूप पदाथं को प्रतीति के अनन्तर पदों का व्यापार (अभिधा) विश्नान्त हो 
जाता है; उसके अनन्तर पदाथंगत-भाकांक्ा-योजना ओर सन्निधि को महिमा से अनभि- 
धेयभत वाक्याथं की प्रताति उसी प्रकार होती है, जिस प्रकार वाक्याथंबोध के अनन्तर 
अनभिधेयभत हषं, शोक आदि की प्रतीति हुआ करतो है" । क्योकि ब्राह्मण, तुम्हारे 
यहं पुत्र उत्पन्न हुमा है, ब्राह्मण, तुम्हारी कन्या (अविवाहित पृत्री) गभ॑वती हो गयी 
है, इत्यादि क्यों से क्रमणः पुत्र जन्म गौर कन्या के गभिणीत्व के कारण हषं एवं 
शोक शब्दतः अभिधेथ न होने पर भी शब्द के अभिधेयभूत वस्तु के सामथ्यं से आक्षिप्त 
होकर प्रतीत होते है; उसी प्रकार वाक्यां भी अर्भिधेयन होने पर भी पदाथंप्रतीति 
के कारण आक्षिप्त होकर प्रतीत होता है। [स्मरणीय है. कि अभिहितान्बयवादी भाह- 
मीमांसकः दस वाक्यायं कीः. प्रतीति के लिए तात्पयंवृत्ति को भो स्वीकारःकरते है । 
किन्तु मुनुलभरह ने यहां उसकी चर्वा नही, कौ है। [दम्न. संबभं मे .विस्तृत विवेचन 
भूक्िका मे द्रष्टक्यःहे-। ] इन अभिंहितान्वयवादियों के मतत में ` जथवा इन के ` समानद- 
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न्तर प्रायः समान मान्यता रश्ने वालों के मत मे पदोष्टारा अभिधा व्यापार से अभि- 
हित अथो का पदां प्रतीति के वाद परस्पर अन्वय होता है। अतः हसं पक्ष को अभि- 
हितान्वयवाद कहते हैँ । 

अपरेत्वाहु-- तृ ढव्वहारात्‌ शब्दाथंसम्बन्धावसायः। सच वृद्धव्यव- 
हारः प्ररत्तिनिवृत्तिरूपः। प्रवृत्तिनिवृत्त च विशिष्टाथंनिष्ठे । अतो विशिष्ट- 
एवाथ पदानां सम्बन्धावधुतिः । ततश्च विशिष्टा एव पदाथा म तु पदार्थानां 
वैशिष्ट्यम्‌ । एवं च परस्परान्वितानां वाक्याश्रूपतापन्नानां तत्तत्सामान्या- 
वच्छादितत्त्वेन गृहोतस्ववाचकसम्बन्धानां पदैः प्रत्यायनादन्विताभिधानामिति । 

अन्य मौमांसकों (प्रभाकर के अनुयायी मीमांसकं) का कहना है किं शन्द ओर 
अथं के सम्बन्ध का निश्चय वृद्धव्यवहार के द्वारा हुआ करता है । यह वृद्धव्यवहार प्रवृत्ति 
निवृत्तिन्प होता दै; तथा प्रवृत्ति ओर निवृत्ति व्यवहारनिष्ठ अर्थात्‌ व्यवहार में होने 
वाली अथं है; अतः विशिष्ट अथं अर्थात्‌ व्यवहार योम्य अथं (जो किं वाक्यख्प 
ही हो सकता है) मं शन्दाथंसम्बन्ध का गोध होता ह । इस प्रकार अन्वयविशिष्ट 
मथं ही पदाथंहै, न कि पदार्थो का अन्वय होता है । इस प्रकार उनके मत में परस्पर 
मन्वित वाक्या्यंल्पता को प्राप्त स्व-स्व जात्यथं से आच्छादितं वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध 
जिनका गृहीत है, एसे पदो द्वारा अधंवोध (वाक्याथंबोध) हुआ करता है ।' अतः इस 
वाद को अन्विताभिधानवाद कहा जाता दे। 


अन्येषां तु मते पदानां तत्तत्सामान्यभतो वाच्योऽथः । वाक्यस्य तु 
परस्परान्विताः पदार्था इति पदापेक्षयाभिहितान्वयः, वाक्यापेक्षया त्वन्विता- 
भिघधानम्‌ । एवं चंतयोरभिहितान्वयान्विताभिधानयोः समुच्चय इति । 

इस सम्बन्ध में तृतीय मत ( वाचस्पतिमिश्र का मत) यह हैकि 
प्रत्येक पद का अपा अपना अर्थं वच्यायल्परै, जो किं अननत दहै, किन्तु वाश्च 
का अथं परस्पर अन्वितपदा्थरूप है । इस भ्रकार पदो की अपेक्षा अभिहितान्वय एवं 
बाक्य की अपेक्षा अन्विताभिधान हुआ करताहै। फलतः इस मत मे अभिहितान्वय 
एवं अन्विताभिधान दोनो का समुच्चय रहा करता है । 

अखण्डवाक्यवाक्याथं वादिनस्त्वाहुः--विरिष्टस्य वस्तुनो वाक्य्थंत्वे- 
ऽभ्युपगम्यमाने विशेषस्यानन्वितत्वेन तद्विपरोतसामान्यविरुद्धत्वान्नपरमाथं- 
स्वभावसामान्यभ्‌ तार्थावच्छादितरूपतया विशेषाणां स्ववाचकेः सम्बन्धग्रहण- 
मूपपद्यते । अतः परमाथतो वाक्यव्राक्या्थंयोरखण्डत्वान्नामिहितान्वयो नाप्य- 
न्विताभिवानम्‌, न च तत्समुच्चयो युज्यते, पदार्थानामविद्यमानत्वात्‌ । कल्पित- 
पदायनिष्ठत्वेन उभयमपि व्यस्तसमस्तरूपतया कल्प्यते इति । 
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चतुथं मत अखण्ड वाक्य से अखण्ड वाक्याथंप्रतीति को स्वीकार करने वाले 
वैयाकरणो का है । उनका कहना है कि [वाक्याथं विधि-निषेध रूप होता है । ओर 
विधि-निषेध सामान्य (जाति रूप) अथं मे सम्पत्र नहीं हो सकते, अतः यह तो अनिवायं 
रूप से मानना होगा कि] वाक्याथं विशिष्ट वस्तु (पदाथ) खूपही हो सक्ता है, तथा 
उस वस्तु मे स्थित विशेप अंश, जो अनन्वित होने के कारण, विशेष से विरुद्ध; सामान्य 
अथंका विरोधी होने से वस्तु के परमां स्वभावरूपजो कि सामान्य ही होता 
है, तथा विशेष अण को सामान्य से अवच्छादित होना चाहिए, किन्तु विशेष वाचक 
पदों मे भी स्व॒ वाचकपदों के साथ (क्योकि वे सामान्य वाचक है, विशेष 
वाचक नहीं, मतः) सम्बन्ध की व्यवस्था बन ही नहीं पाती । फलतः यह कहना अनुचित 
न होगा कि परमा्थंतः वाक्य ओर वाक्याथं के अखण्ड होनैसेन तो भर्भिहितान्वयवाद 
उचित प्रतीत होता है ओर न अन्विताभिधानवाद ओर न समुज्वयवाद; क्योकि जब पदों 
का अर्थंदहै ही नहीं, फिर अभिधान से पूवं या पश्चात्‌ या समुच्चयं पूवंकं अन्वय का प्रश्न 
ही नहीं है । यहां व्यावहारिक प्रकिया मे पद पदाथं की कल्पना करलेने पर तीनोमे 
से किसीभी पक्ष की संभावनाकी जा सक्ती? 
तत्र च यदा तावदभिहितान्वयस्तदा स्ववाचकेरभिहितानां पदार्थानामभि- 
हितोत्तरकालमाकांक्नायोग्यतासन्निधिमाहात्म्यादिशेषणविशेष्यभावात्मके परस्पर 
समन्वये सति सा लक्षणा पदाथानां सामान्यभतानां यद्‌वाच्यत्वं 
तस्मादूर्ध्वं वाक्यार्थे पदाथसामर्थ्यादवगम्यमाने सतोष्यते । अन्विताभिधानपक्षे 
त्वन्वितानां विशिष्टानामेव पदार्थानां वाच्यमभिधेयत्वं, नतु पदार्थानां 
सामान्यभतत्वेनामिहितानां वैशिष्ट्यम । तत्र॒ विशिष्यमाणानां वस्तूनां 
पदाथंत्वं तावन्न घटते यावत्मकलवाक्यार्थानयायितया प्रतिपन्नस्याव्यभिच- 
रितस्ववाचकसम्बन्धस्य सामान्यरूपस्य निमित्तभत्तस्याथस्य सम्प्रत्यय सरि 
तत्तद्वाक्याथविषयतयां यथाविषयं षट्प्रकारा लक्षणा नाविभवति । अतो 
ऽन्विताभिधाने वि शष्टानां पदार्थानां वाव्याथस्वभावानां यद्वाच्यत्वं तर 
१. यथा पदे विभज्यन्ते प्रकृतिप्रत्ययादयः । 
अपोद्धारस्तथा वाक्ये पदारमुपवप्यंते । वाक्यपदीय २.१० 
ब्राह्मणार्थो यथा नास्नि कश्चिद्‌ ब्राह्मणकम्ब्ले । 
देवदत्तादयो वाक्ये तथैव स्युः निरथंकाः । । वहा २.१० 
अभेदपुव काः भेदाः कल्पिताः वाक्यवादिर्भिः । 
भेदपूर्वान भेदास्तु मन्यन्ते पददशिनः । वही २.५८ 
` उपायाः शिक्षमाणानां बालानामपलापनाः । 
असत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः संत्यं समीहते । । वही २.२४०। 
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पुरः तस्मात्पूवनिमित्तावस्थायां लक्षणाव्रस्यिता । अभिहितान्वयान्विताभिधान- 
सुच्चये तु पूर्वोदितन्यायद्वितयमंकलनया पदपेश्चग्रा वाच्यत्वोत्तरफालं- 
भाविन। लक्षणा भवति । वाक्यार्थोत्तिरकालं तस्याः पूवभवस्थानम्‌ । तदिद- 
मुक्तं ढये यमिति । दय = अभिहितान्वपान्विताभिधानत्मुचवयातमफ, द्वयं = 
वाच्यत्वादूरध्वं प्राग्‌भावश्च लक्षणाधा इत्यथः । अखण्ड तु वाक्यारथंऽपौ लक्षणा 
परमाथेन नास्ति । भिन्नानां पदार्थानां परमाथंतोऽमिघधवभावस्यातुपपद्यमान- 
त्वात्‌ तदाध्रितत्वाच्च लक्षणायाः कल्पितपदाथंसंश्रयण तु सा लक्षणा । यथा- 
रुचि पूवंवदभिहितान्वयान्विताभिधानतत्समुच्चयकल्पनया विभक्तन्यग्भागे 
नि्रंश्य परस्परस्य देशकालावच्छेदेनाशेषव्यवहत्तु निष्ठतया रूढत्वात्‌ । एवम- 
भिहितान्वयादिपक्षचतुष्टये लक्षणायाः कक्षाविभागो निरूपितः । 

दस प्रकार उपर्य॒क्त चाशोंही वादों मसे प्रथम अभिददितान्वयवाद भानने 
पर अपन अपने वाचक पदोंके द्वारा पदार्थो का अ्भिध।(न होनें के अनन्तर आकांक्षा, 
याम्यता ओौर सन्तिधिके प्रभाव से उन पदार्था मं विशेपण-विशेष्यभाव की स्थापना 
पूवक परस्पर अन्वय होकर वाभ्याथं प्रतीति होती दै । इस वाभ्याथं प्रतीति के समय 
वाक्यां के लिग आदि क्रिसी भी पदाथं मे वियंगति का अनुभव होने पर अथवा-सामान्य 
भूत पदार्थो का जो व त्याथं है, उससे भिन्न॒ अन्य वोक्थाथं का पदाथंसामर्ध्यात्‌ भान 
होने पर लक्षणा व्यापार को स्वीकार किया जाता है। अन्विताभिधानवाद पक्षम 
अन्वित विणिष्ट पदाथं ही वाच्य अर्थात्‌ अ्मिधेय रहा करते ह, न कि सामान्य पदार्थोसे 
विशिष्ट वाक्याधं का वोधहोतादहै। इस पक्ष मं वैशिष्टवभाव को प्राप्त वस्तुजों का 
पदाथं होना, तब तक संगत नहीं हो पाता, जब तक सकल वाक्य के अनुयायी अव्य- 
भिचरितकूप (नियत्तल्प) से वाचक के निमित्तभूत (विशिष्टां प्रतीति के निमित्तभूत) 
सामान्यख्य अथं की प्रतीति होने के अनन्तर उन उन वाक्यार्थो के लिए अपेक्षित षड्विध 
लक्षणाओं मे अन्यतम लक्षणा का उदय न हो । तात्पयं यहु है कि अन्विताभिघधान- 
वादी मीमांसक्रो के मत मे भो अथं तो सामान्यरूपं (जापि रूप) होता दै, किन्तु प्रवृत्ति 
निवृत्ति के हेतुभ॒त वाक्याथं को सामान्यरूप न होकर विशिष्ट होना चाहिए, तथा 
विशिष्ट अथं का वोध लक्षणा (छ प्रकार की लक्षणा भेदो मे से अन्यतम) के आश्रय 
के बिना होता ही नहीं; तथा उनके मत में अभिधेयाथं वाक्यां सूपदही होता दै, 
पदाथं रूप नहीं, अतः वाक्यां (अभिधेया्ंरूप वाक्याथ) कौ प्रतीति से पूवं लक्षणा 
की अनिवायंतः आवश्यकता होती है । [इसलिए यह कहना अनुचित नहीं ह कि] 
अन्विताभिधानवाद पक्षमे वाक्याथं की स्थितिमें पदार्थो;का जो स्वभाव है, अर्थात्‌ 
विशिष्टष्प पदाथं है (सामान्यरूप नही) उसकी प्रतीति के पूवं ही प्रतीति की निमित्त 
भरं लक्षण्न की स्थिति अन्वायंतः रहती है 1 दस प्रकार अन्विताभिधानवाद में लक्षणा की 
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स्थिति अभिधा से पूवं होती है । अभिरहितान्वय ओर अन्विताधिघ्रान के समुचय को 
स्वीकार करने वाले समूच्चय-वादियों के मत में पूर्वोक्त दोनों वादों का संकलन होने के 
कारण पदों की अपेक्षा से वाच्यायं प्रतीति के अनन्तर एवं वाक्य की अपेक्षा से वाक्यां 
प्रतीति से पूवं उसकी स्थिति हुमा करती ठै । इसलिए कारिका मे कहा ह रवे दयम्‌ 
अर्यात्‌ समुच्वयवाद मे (पदों द्वारा) वाच्याथं प्रतीति रेः पश्चात्‌ णवं वाश्य दारा 
वाक्याथं प्रतीति से पूव, दस प्रकार वाच्याथं प्रतीति से पश्चात्‌ ओर पूवं दोनों अवस्प्राभों 
बरे लक्षणा की सत्ता अनिवायंतः रहती है । अखण्ड वाक्य द्वारा अब्रण्ड वाक्यां प्रतीति 
को मानने पर परमाथंतः लक्षणा की कोई आवश्यकता नहीं पटी । क्योकि इस पक्षमें 
परमाधंतः भिन्न-भिन्न पदाथं अभिधेय माने ही नहीं जारे, जवक्रि लक्षणा पद्रा्थोँ पर 
ही आधित रहा करती है । पदार्थो कौ काल्पनिक सत्ता मानने पर अवश्य लक्षणा की 
अपेक्षा रहती है । दस प्रकार चाहे अधिहितान्वयवाद को स्वीकार करे, या अन्विताभि- 
क्लानवाद को अथवा दोनों के समुच्वयवाद को अथवा केवन छोटे-छोटे पदों पदार्थो को 
काल्पनिकता को यथारुचि स्वीकार किया जाए, देश काल ओर अवस्था आदि के भेद से 
यथावसर सभी वाणी के व्यवहा रकरत्तओं मे लक्षणा विद्यमान रहती ही टै । इस प्रकार 
अन तक अभिहितान्वयवाद आदि चारो वादों की पृथक्‌ पृथक्‌ स्वीकृति की स्थितिमे 
लक्षणा की स्थिति का विवेचन ऊपर के पृष्ठोंमे किया गयादहै। 
एवमभिहितान्वयादिपक्षचतुष्टये लक्षणायाः यत्र॒ मरख्यार्थासम्भवस्तत्र 
मुख्यार्थासिश्रवस्तुविषयां सति प्रयोजने प्रवृत्तिमुपदशयितुमाह- 
मुख्यार्थासम्भवात्सेयं मुख्यार्थासत्तिहैतुका ॥६।। 


रूढेः प्रयोजनाद्रापि व्यवहारे विलोक्यते । 

या चेयं षटप्रकारा लक्षणा पूवंमूक्ता सा मृख्यस्याथंस्य प्रमाणान्तर- 
बाधितत्वेनासम्भवाल्लक्ष्यमाणस्य चाथंस्य मूख्या्प्रत्यासन्नत्वात्‌ सान्तराथं- 
ग्रहणस्य च॒ सप्रयोजनत्वादित्येवंविधकारणत्रितयात्मकसामग्रासमाश्रयणेन 
वृद्धव्यवहारे परिदृश्यते । 

इस प्रकार उपर्युक्तं अभिहितान्वयवाद अन्विताभिधानवाद उभयसमुच्वयवाद 
एवं अखण्डवाक्यवाक्यायंवाद चारों ही पक्षों में जब मुख्याथं की संगति संभव नहीं 
होत्ती, उस स्थिति मे प्रयोजन विशेष रहने प्रर मुख्याथं से आसन्न (सम्बद्ध) अथं की 
प्रतीति के लिए लक्षणा क प्रनृत्त होती है, इसका प्रतिपादन कारिका मे तथा अग्रिम 
चेक्तियो मे करते है) 

(का ०) पूव्वाणत यह्‌ लक्षणा मुख्यायं [की संगति] की असम्भावना होने पर 
शुष्य भग्यं से (द्रर पत्रीयमामन बयं के) सम्बन्धविश्येष को हेतु मान कृर रूढि अथवा 
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श्रयोजन विशेष कै विद्यमान रहने पर व्यवहार मे दिखाई पडती है । 

(बु०) पूं वणित यह षड्विध लक्षणा प्रमाणान्तर द्वारा मुख्य अधं के बाधित 
होने से [संगति की संभावना न रहने के कारण] जब वह अथं असम्भव प्रतीत होता 
है, उस स्थिति मे जब लक्ष्यमाण अथं मुख्याथं से प्रत्यासन्न अर्थात्‌ सम्ब व्रिशेष द्वारा 
सम्बद्ध रहता दै, तथा जब लक्ष्य (सान्तर) अथं के ग्रहण में [अर्थात्‌ उस लक्ष्यां की 
प्रतीति हतु वाचक पदके स्थान पर लक्षक पद के प्रयोग मे] प्रयोजन विशेष 
विद्यमान रहता है, तब इन तीन कारण सामाम्री के आश्रयण से वृद्ध व्यवहार 
भे वह्‌ (लक्षणा) देखी जाती है । 

यच्च तन्मुख्यार्थासन्नत्वं तत्पञ्चप्रकारतयाचायंभवृ मित्रेण प्रदशितम्‌- 

“अभिधेयेन सम्बन्धात्सादश्यात्समवायतः । 

वेपरीत्यात्कियायीगाल्लक्षणा पक्रधामता ।'” 
इति श्लोकेन । तेन प्रयोजनस्यापि दरं विध्यम्‌ । किच्विद्धि सान्तराथं- 
परिग्रहे प्रयोजनमनादिवृद्धव्यवहारप्रसिद्धयनुसरणात्मकत्वात्‌ रूढ्यनुवृत्ति- 
स्वभावम्‌, यथा द्विरेफादौ । द्विरेफशब्देन हि रेफद्वितययो गित्वेन ध्रमरशब्द- 
लक्षणद्वारेण रूढयनुवृत्तिरेव क्रियते । अपरं तु रूढयनसरणात्मकं यत्‌ प्रयोजन- 
मुक्तं तदुब्यतिरिक्तवस्त्वन्तरगतस्य संविज्ञानपदस्य रूपविशेषस्य प्रातपादनं 
नाम, यथा पूवमृदाहृतं रामोऽस्मीति । एतच्च प्रयोजनद्ितयं मुख्यार्थसम्भवे 
सति म्रख्यायंप्रत्यासन्नत पूर्वोपदशितेन सम्बन्धपच्रकेनावगम्यमाने लाक्ष 
णिकेऽर्थं यथाविषयमनुसत्तव्यम्‌ । 

आचायं भतुंमित्र ने लक्ष्य बधं की मुन्य अथं से आसन्नता पांच प्रकारसे 
प्रदशित की टै-- (1) अभिधेय अथं एवं लक्ष्य ्षथं मे सम्बन्ध हने कारण, ८) सादृश्य 
के कारण, (६४) समवाय (सहचरण), (५) कैपयोत्य तथा (४) क्रिया विष्णेष से योग 
के कारण लक्षणा पांच प्रकार की हो सक्तो टै ।'' स्मरणाय न्यायसूत्रकार गौतम ने 
सहचरण स्थान तादय्यं वृत्त {ग्यब्रहार) पर्स्मिण एवं भा.परिमाण धारण ({ अधिक- 
र होना) सामीप्य योम (गुय इत्यादि से युक्त होना) कारण (साधन) ौर आधिपत्य 
श्म्बन्धो के रमे प्रर भी लभ्भणा को आवश्यकता स्वीकार की दै ओर उन्होने उसके 
एक एक उदाहरण भी स्वयं उपस्थित करके दस प्रसद्धं मे पर्याप्त मागं दशन किया है 
सहचरमस्थानतादभ्यं वृत्तमाप्घारभसार्मापप्ययोगसाथनाध्िपत्येभ्यो ब्राह्मणमन्नकटराजस- 
क्तुचन्दनगं गाणाटकान्तपुरूषेष्वतदुभावेऽपि तदुपवारः 4" ({ न्यायञ्ुत्र २,२,९० ) 
लद्वणा के लिए अपेक्षित -अनिवायं तत्त्वो मे रूढि एवं प्रयोजन मे अन्यतर की चर्चा 
र्वं षृष्ठोमेकीजा चुके दै। माचा मूकुदभट्‌ ने प्रयोजन को द्विवि्ता का परति 
धादन क्रियादहै। उनमे से प्रथम प्रयोजनं वहू दहै कि जहां लक्षक शब्द द्वारा 
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कु व्यवहित (सान्तर) अथं का प्रहुण करना अभीष्ट होता है । सान्तर अथं के ग्रहण 
कीप्रक्रियामे भनादिकाल से वृद्धव्यवहार मंप्रसिद्ध अथंका ही अनुसरण करना 
रहता है, यहां भी एक प्रकार से रूढि का अनुसःण मात्र होता दै । उदाह्रणाथं द्विरेफ 
आदि पद लिये जा सक्ते है । र्हा द्विरेए़ (दौ रवणंमाला) पदसे दोरेफों (रवर्णो) से 
युक्त भ्रमर शब्द की प्रतीति लक्षणाकेद्वाय होती है । इस प्रकार यहां लक्षणा द्वारा 
पुनः रूढि का (अभिधाथक भ्रमर शब्द को सक्षणा दारा प्रतीति एवं उस शब्द के द्रारा 
अर्भिधा से अभीष्ट से अथं कौ प्रतीति होने के कारण रूढि अभिधा का) ही अनुसरण किया 
जाता है । द्वितीय प्रकार का प्रयोजन वह दै, जहा{अनुपद पूर्वोक्त रूढि के अनुसरणात्मक 
प्रयोजन से भिन्न(सवंथा भिन्न) वस्वन्तर (अन्य वस्तु) मे विद्यमान अविज्ञात धर्म॑रूपी 
स्वरूपविशप का प्रतिपादन हज करता है । जसा किं पूवं उदाहूत ‹स्निग्धश्यामल' भादि 
पद्य मे"रामोःस्मि' अंश मे हु है । इन दोन प्रयोजनो मे से किसी भी एक का अनुसरण 
वहां किया जाता है, जहां मुख्य अथं संभव (संगत) न हो पा रहा हो तथा पूवं वणित 
पांच सम्बन्धो मे से अन्यतम का आश्रयण करके प्रतीतं होने वाले लाक्षणिक अथं मेकिसी 
पद का प्रयोग किया जाता टै, अर्धात्‌ मुष्या्थत्राध के अनन्तर पूर्वोक्त सम्बन्धो के कारण 
जब अनेक सम्बद्ध अर्थोमें से एक अथं को समभने के लिए निश्चय करना होता है उस 
समय इन दो प्रकार के प्रयोजन मे अन्यतम का अनुसरण (आश्रय) करके वक्ताके तात्पर्य 
के अनुकूल अथं का निषचयपूवेक ग्रहण किया जाता द । [इस प्रकार मूख्याधं के असंगत 
होन पर सम्बन्ध विशेष एवं प्रयोजन विशेष के आध्यण से प्रतीत होने वाले अथंकी 
बोधिका लक्षणा प्रयोजन भेद सेदो प्रकार कौ एवं सम्बन्ध भेदसे पांचप्रकारकीहौ 
सक्ती हैँ । सम्बन्ध भेद से होने वाले लक्षणा के भद को मुकुलभह ने यथावसर निम्न- 
लिखित नाम दिये हँ :-- (१) सम्बन्ध॒लक्षणा, (२) सादृश्य लक्षणा, (३) समवाय 
लक्षणा, (४) वैपरीत्यं लक्षणा, (५) क्रियायोग लक्षणा । इनके उदाहरण क्रमशः आगे 
दियिजारहेरहै। 

तत्र सम्बन्धलक्षणा, "यथा गङ्कायां घोष" इति । अत्र हि गङ्खाशब्दाभि- 
धेयस्य स्रोतोविशेषस्य घोषाधिकरणत्वानुपपत्त्या मूख्यशब्दाथवाधे सति 
योऽसौ समोपसमीपिभावात्मकः सम्बन्धस्तदाश्रयेण तटं लक्षयति । अत्र च 
लक्षणायाः प्रयोजनं तटस्य ग ङ्धात्वेकाथंसमवेताऽसंविज्ञानपदपुण्यत्वमनोह॒र- 
त्वादिप्रतिपादनम्‌ । न॒हि तत्पुण्यत्वमनोहरत्वादिस्वशब्देः स्प्रष्टुं शक्यते । 
अव्याप्त्यतिव्याप्निप्रस ङ्गात्‌ । 

१. सम्बन्धलक्षणा ---"गङ्कायां घोषः वाक्य मे सम्दन्धतणणा है, क्योकि 
यहां गङ्गा पद का अभिधेय अथं जलकीधाराविशेपहै, जो किं घोप (अहिरोंके ग्रान) 
का आधार नहीं हो सकता, ठस प्रकार मुख्य अथं मे वाघा उपस्थित टोरै पर इस 
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जलधारा में विद्यमान समीपसमीपिभाव सम्बन्ध ट्टरूप अथं की लक्षणा दारा 
प्रतीति करातादै। इस स्थल पर लक्षणा का प्रयोजन केवल गद्धारूप एक अथं 
मे विद्यमान रहन वाले, साथ ही तट मे अविदित धमंविशेप (असरंविजारपद) पुण्यत्व 
मनोहारि आदि कातट में प्रतिपादन करना है। तट म उस्र पृप्यत्व ओौर 
मनोहरत्व आदि की प्रतीति का स्पणं भी "तट" आदि शब्दों हारा न्हींहो सकता । 
[क्योकि तट शब्द से संकेतित 'तीरल्पः अथं मं पृण्यत्व ओर विशिष्ट मनोहरता 
स्वीकृत नहीं है, अतः तट पद द्वारा उक्तं व्रिणिष्ट अथं की प्रतीति सम्भव नहीं है, इसी 
लिए सतत पुण्यताशालि एवं मनोहारिणी जलधारा के वाचक गंगा शब्द का प्रयोग तट 
के लिए किया गया द्वै ।| यदि तट णन्दसे ही उस पुण्यत्वं ओर मगेहारित्व का गोध 
स्वीकार करना चा्गे, तो भति्प्राक्षि ओर अग्याक्षि दोपों की सम्भावना होगी । 
लक्ष्य मे रहते हृए लक्ष्यसे अतिरिक्तमे भो लक्षण के पटुंचने को अतिव्याप्ति दोष 
कते हैँ [अतिव्धासिः लक्ष्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावचछिन्न- 
प्रतियोगित्ताकभेदसामाः्धिकरप्यम्‌ । ( तवकिरणावली श्वीकृप्णवल्लभाचायं रचित 
पृ० १४) यहां तट पदरूप लक्षण के लक्ष्य अथं तीर की प्रतीति दे साध साथतीरसे 
अतिरिक्त पुण्यत्व एवं मनोहारित्व अथं की भी तट पद हारा प्रतीति मानने पर अधिक 
देशवृत्तित्वरूप अतिव्याप्ति दोष होगा, साथ ही तट पद वाच्य पुण्यत्वं आदि रहित सामान्य 
तीर का बोधन होने के कारण अव्याप्ति दोष भौ उपस्थित होगा । अतः अतिव्याप्ति 
ओर अव्याप्ति आदि दोयों की सम्भावना के विनाही तीर अथं मे पुण्यत्र आदि का 
बोध कराने के लिए वाचकं तट पदका प्रयोग न कर पुण्यत्वं आदि विशिष्ट स्रोत 
(जलधारा) के वाचक गङ्खापद का प्रयोग किया गया है 1 गद्धापद से विशिष्ट तीर 
अथं का बोध यहां गद्धा एवं तीर के सम्बन्ध अर्थात्‌ रुमीपसमीपिभावसम्बन्ध के 
कारण होता है, अतः इसे सम्बन्धलक्षणा नाम दिया गया है । 

सादश्यलक्षणायामुदाहूरणम्‌- 

श्रमर ! भ्रमता दिगन्तराणि क्वचिदासादितमोक्षितं श्रतं वा। 

वद॒ सत्यमपास्य पक्षपातं यदि जातोकुसुमानुकारि पूरष्पम्‌ ॥ 

अत्र हि भ्रमरपुष्पशब्दौ संबोधनान्यथानुपपत््या बाधितमख्यार्थावभिधे- 
यसाद्श्यात्तद्गतगरणप्रयुक्तमथन्तरं लक्षणयावगमयतः । प्रयोजनं चात्र भ्रमर- 
त्वपुष्पत्वेकाथंसमवेतक्रियागरुणसदशानामसंविज्ञानपदानां क्रियागुणानां 
प्रतिपादनम्‌ । 

साटश्यलक्षणा :-- भ्रमर! भ्रमता" इत्यादि । हे भ्रमर, पक्षपात छोडकर 
सत्य कहो कि सभी स्थानों मे (दिग्िगन्तर में) धूमते हुए तुमने यदि जाती कुसुम 
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(जायकफल) के सदुण कहीं भो एूल पाथा हो भयवा देखा या सुना हो ।' प्रस्तुत 
पद्य मे किसी कामुक को भ्रमर पद से सम्बोधन कर किसी कुटिनी दाया 
किसी नवयौवना वेश्या के उरोजों के अग्रभाग को जाताकुसुम पद से लक्षित करते 
हुए उसके उरोजों को विशिष्टता के माध्यम से उसके सौन्दयं की प्रशंसा की गयी है । 
हस सन्दभं मे भ्रमर" एवं 'जातीकुसुम के पुप्प पदों कै वाच्य अथं षट्पद एवं पृष्प- 
विशेष के प्रकरण मे अविद्यमान रहने के कारण सम्बोधन आदि के संगतं होने के कारण 
इन पदों का मख्य अथं वाधित होता है, उसके अनन्तर भ्रमर पद वाच्य षट्पद के 
"नित्य नवीन पुष्प को कामना के सदृण नित्य नवीन भुन्दरी कौ कामनारूप गण के 
कारण कामिषूप अथं एवं जातीकुसुम के पष्प मे विद्यमान कशेरत्व एवं वर्तुलत्व 
जादि गुण के सदुण नायिका (वेष्था) के उरोजो मे विद्यमान विशिष्ट कटठोरत्वं एवं 
वर्तुलत्वलूप गुणों के सादुश्य के कारण उसके उरोजरूप अर्थान्तर की प्रतीति भ्रमर 
ठवं पुष्प शब्द करति हँ । इस प्रतीति विशेष का हेतु सादृश्य सम्बन्ध रहै। कामी 
एवं नायिका के उरोजों के लिए भ्रमर एवं पुप्प पदों के प्रयोग करने का प्रयोजन 
भ्रमर एवं पष्प अथं मे रहने त्राते क्रिया एवं गणो के सदुश कामुकं एवं नायिका के 
उरोजो की क्रिया एवं गुणों का प्रतिपादन है। 

समवायतो लक्षणा, यथा "छत्रिणो यान्तो'ति । अत्र बहुवचनप्रयोगा- 
नमुख्यशब्दाथंबाधः । नह्येकस्मिं श्छत्रिणि बहुवचनस्य प्रयोग उपपद्यते । अतोत्र 
गमनलक्षणायां क्रियायां छत्रिणा सह्‌ य।ञसौ छत्रश॒न्यानां समवायः साहचर्य 
तद्वशात्‌ छत्रिशब्देन छत्रशन्या अपि लक्षणायावगम्यन्ते । प्रयोजनं चात्र छत्र- 
शृन्यानां सर्वात्मना छत्रोपेतस्वाम्यनूुयायितया प्रतिपादनम्‌ । 

समवायलक्षणा -समवाय अर्थात्‌ सहचरण सम्बन्ध पर आश्रित लक्षणा 
का उदाहरण "छत्रिणो यान्ति अर्थात्‌ छातावाले चल जारहै हैः इत्यादि 
£ । यहां एक छाता वाले के लिए बहुवचन का प्रयोगं होने से मुढय अथं बाधित हो 
रहा ह ; क्योकि एक छाता वाने के निर्‌ बहुवचन का प्रयोग उपपन्न (संगत) नहीं 
होता । अतएव यह गमनल्प क्रिया मे साय साय प्रवृत्त अर्यात्‌ साथ चलनेवाले छत्र- 
धारी के साथ छत्ररहित पुरुषों के समवाय का, अर्थात्‌ साहचयं के कारण "छत्री शब्द 
केदारं छवरहित पुरुषो के समूह का बोध लक्षणा द्वारा होताहै। हाँ छत्री 
पद हारा छ ्रहित व्यक्तियों का भी प्रतिपादन करने का प्रयोजन छत्ररहित व्यच्छ्यों मे 
छत्रधारी स्वामी के पूणं अनुयायिभाव की प्रतीति कराना दहै । 


वेपरोत्याल्लक्षणा, यथा भद्रमुख इति । अत्र हि भद्रमुखशब्दस्या- 
भद्रमुखो प्रयोगात्स्वायंबाघः । अतोऽसौ वाच्यम्‌ तभद्रमुखत्वविपरीतत्वादभद्र- 
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मुखत्वं विपरोतनिबन्धनया लक्षणया प्रत्याययति। अत्र॒ च लक्षणा 
प्रथोजनं गुनाषत्यायंप्रतिपत्तिः। गनो ह्यकषत्योऽयेस्तत्तदभिघ्रायवशेन प्रियेण 
प्रयोक्तृभिः प्रतिपाद्यते । 

विपर।त लक्षणा --विपरीतलक्षणा का उदाहरण “भद्रमुख पद है। 
यहां अभद्रमुख व्यक्तिके लिए भद्रमुख" पदका प्रयोगहोने के कारण मुख्य अथं 
बाधित होता है । अतः वहु भद्रमुख पद अपने वाच्याथंभूत अथं के “भद्रमुखत्व' के 
विपरीत होने के कारण विपर[त निबन्धना लक्षणा केद्वारा अभद्रमुख अथंका 
बोध कराता है । यहां लक्षणा का प्रयोजन उस व्यक्ति विशेष के अन्दर निहित गुप्त 
असत्य अथं की प्रतीति कराना है । इस प्रकार के गुप्त असत्य अथं का कथन भिन्न-भिन्न 
अभिप्रायो के कारण वक्ता गण प्रायः करते रहै। 

"उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ।"" 

इत्यादि अनेकप्रसिद्ध॒ पद्य इसके निदशंन ह । 

क्रियायोगाल्लक्षणायामदाहरणं यथा-'महति समरे शत्रघ्नस्त्वमिंतिः 
अनर हि अशत्रघ्ने शत्रघ्नशब्दप्रयोगान्मख्यशब्दाथबाधः । शत्रघ्नशब्दश्चा- 
शात्रष्ने शत्रृहुननक्रियाकत्त त्वयोगाल्लक्षणयोक्तः । प्रयोजनं चात्र शतरघ्न- 
शन्दाभिधये नृपतिरूपतार्प्राततपादनम्‌ । तथा च- 

पृथुरसि गणः, कर्त्या रामो नलो भरतो भवानू 

महति समरं शत्रघ्नस्त्वं क्षितौ जनकः स्थितेः । 
इति सुचरितैः ख्याति बिभ्रच्चिरन्तनभभतां 
कथमसि न मान्धाता देव त्रिलोकविजय्यपि ॥ 

इति शत्रघ्नरूपताया नृपतित्वमुपश्लोक्यमानस्य राज्ञो वणितम्‌ । तदेवं 
निबन्वनत्रितयसमद्धवता लक्षणात्रयस्य)क्ता । | 


क्रियायोग-लक्षणा --क्रियायोग अर्थात “क्रियावान्‌ होना" सम्बन्ध के कारण 
प्रयुक्त लक्षणा का उदाहरण महति समरे शत्रुध्नस्त्वम्‌" अर्थान्‌ महान्‌ युद्ध मे तुम तो 
शत्रुघ्न हो", है । यहां उस व्यक्ति के निए, जो कि शत्रुघ्न नहीं है, शत्र्न शब्द का 
प्रयोग हुआ है , अतः मुख्य अथं में वाध टै । वहु शत्रृष्णपद शत्रओं का विनाश करने 
वाले व्यक्ति का वाचक है, किन्तु यहां शत्रुघ्न नाम रहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्तं 
शतुष्नपद के प्रयोग का हेतु उस व्यक्ति का शत्रंहनन क्रिया से सम्बन्ध हीना है। 
इस प्रकार शत्रुघ्न पद॒ “शत्रूहनन क्रिया" से सम्बन्ध के कारण शत्रुघ्न नाम से भिन्न 
व्यक्ति का क्रियायोग लक्षणाके द्वारा बोध कराता ट (स्मणीय है कि शत्रघ्न पद 
शत्रुघ्न नामकं व्यक्ति के विर्‌ रुडि हुआ करता दै, जबकि शत्रं हन्ति इति शत्रघ्नः" 
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इस व्युत्पति के अनुसार किपी भौ शत्रू हन्ता के लिए यौगिक रूप से वाचक हो 
सकता है । वस्तुतः सामान्य व्यव्हार में यौगिक अथं स्वीकार नहीं किया जाता 
मपितु रुढि अथं ही स्वीकृत होता है-- अन्यद्धि प्रवृत्तिनिमित्तमन्यद्‌ व्युत्पत्तिनिमित्तम्‌' 
यथैकेषाम्मते गमनारिक्रिया गवादिशब्दानां ब्युत्पत्तिनिमित्तम्‌, एकाथंसमवायात्‌ 
गोत्वादिप्रवृत्तिनिमित्तीकरोति, अतएव गच्छत्यगच्छत्यपि गोशब्दः सिद्धो भवति 
[व्यक्ति विवेक प° २५] “अन्यद्धि शब्दानां ब्युत्पत्तिनिमित्तमन्यच्व प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । 
वयत्पत्तिलभ्यस्य मुख्याथतवे "गौःशेते' इत्यत्रापि लक्षणा स्यात्‌ । [सा० द° पृ° ३७-३८] 
इत्यादि वचन एवं लोक व्यवहार इसका साक्षी है । फलतः शतरघ्नपद शत्र हन्ता का वाचक 
न होकर उस पद द्वारा संकेतित व्यक्ति विशेष का ही वाचक होगा। यही कारण है 
कि असंकेतित व्यक्ति के लिए किये गये "महति समरे त्वं शत्रष्नः इत्यादि स्थलों पर 
लक्षणा मानने को आश्यकता होती है । इस प्रकार के स्थलों में शत्रुघ्न नाम॒ रहित 
व्यक्तिके लिए शत्रुघ्न शब्द का प्रयोग करने पर शत्रुघ्न शन्द के अथं (अन्य 
माचा्यों के अनुसार अभिधेय) व्यक्ति मे नुपतिरूपता का प्रतिपादन प्रयोजन हुमा 
करता है। 

इसी प्रकार-- 

“पुथुरसि गुणैः" इत्यादि अर्थात्‌ "तुम गुणों के आधार पर पृथुहो, कीति 
के कारण राम, नल गौर भरतहो। महायुद्धं मे तुम शत्रुघ्न हो, पृथिवीपर 
स्थिति के कारण जनक हो । इस प्रकार अपने सुचरितं के कारण प्राचीन राजां 
की ख्याति (प्रसिद्धि एवं संज्ञा) को प्राप्त करते हुएभी त्रिलोक विजयी होकर भी 
तुम मान्धाता (राजा विशेष तथा मेरा पोषण करने वले) क्यो नहीं हो ?" 
प्रस्तुत पद्य (द्‌ +य) मे शत्रुघ्न केरूपमें जिस व्यक्तिकौ स्तुतिकी जारहीटै उस 
राजा का नरपाल होना लक्षण केद्वारा वणित है। इस प्रकार मुख्याधंबाध सम्बन्ध 
(लक्षक पद के मुख्याधं ओर लक्ष्याथं के बीच सम्बन्ध) तथा रुढि प्रयोजन मे अन्यतम 
के द्वारा लक्षणा के उत्थान की चर्चा करते हुए हेतु के आधार पर लक्षणा के त्रैविष्य 
की वणेन किया गया टै । 


इदानीं प्रविघसम्बन्धनिबन्धनायामासत्तौ पूर्वोपवणितायां क्वचिद्धा- 
च्यस्यातितिरस्कारः क्वचिद्‌ विवक्षितत्वं क्वचिच्चाविवक्षितत्वमित्येवंविघं 
त्रयं यत्सह दयेरूपदशितं तस्य विषयविभागमुपदशयितुमाह- 
साहृश्ये वैपरीत्ये च वाच्यस्यातितिरस्करिया ॥१०॥ 
विवक्षा चाविवक्षा च सम्बन्धसमवाययोः। 
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उपादाने विवक्षात्र लक्षणे त्वविवक्षणम्‌ ॥११। 


तिरस्क्रिया क्रियायोगे क्वचित्तद्विपरीतता । 

अभिधेयेन सम्बन्धादिः्त्यत्र यदासत्तिरूपं पञ्चकमुक्तं तन्न सादृश्ये 
वेपरीत्ये च वाच्यस्यात्यन्तं तिरस्कारः । तथाहि-सादश्यनिबन्धनायां लक्षणाया- 
मुपमानवाचिनः पदस्योपमेयपरत्वमपमानात्मकं वाच्यमत्यन्तं तिरस्क्रियते । 
यथोपदर्शितं ^स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्ते'ति "पयोदसुहूदामि"ति च। अत्रहि 
लिप्तसुह च्छब्दयोः स्वार्थोपामितवस्तुप रत्वात्‌ स्वाथस्यात्यन्तं कार्येऽनन्वितत्वम्‌ । 
वेपरीत्यसमाश्रयायामपि तस्थामथान्तरस्य वाच्यविपरातस्योपादेयत्वाद्राच्य- 
स्यात्यन्तं तिरस्कारः, यथा भभद्रमूखे'ति । अत्र; हि भद्रमुखत्वमभद्रमु खत्वादत्यन्तं 
तिरस्कृतम्‌ । एवं सादृश्यवेप रोत्ययो रत्यन्ततिरस्कृतवाच्यता । 

अग्रिम पक्तियो मे पञ्चविध सम्भरन्यों के कारण सम्बद्ध होने पर पूर्वं्वाणत 
लक्षणा मे कहीं वाच्य अथं का अत्यन्ततिरस्कार रहता है, ओर कहीं वाच्यविवक्षित 
रहता रै, तथा कहीं वाच्य का अव्यन्तपतिरस्कार नहोते हए भी वह विवक्षित 
नहीं रहता । इस प्रकार लक्षणा के विषय कौ त्रिवधता का सहूदय द्वारा जो वणन 
किया गया है उसका विषय विभाजन क्ते के लिए अग्रिम कारिकाभों मे कारिकाकार 
कहते है -- 

(का०) सादृश्य ओर वैपरीत्य सम्बन्ध पर आधित लक्षणा मे वाच्य अथं अत्यन्त 
तिरस्कृत रहता है । सम्बन्ध (सम्बन्ध सानान्य) एवं समवाय (सहचरण) मे वाच्य 
अथं को विवक्षा ओर अविवक्षा दानो रइती हैँ । अर्थात्‌ उपादानलक्षणा मे वाच्याथं 
की विवक्षा रहती है तथा लक्षणलक्षणा में नहीं रहती । क्रिथायोग-सम्बन्ध पर 
लक्षणा के निभंर रहने पर कभी वाच्याथं त्िरकृत रहता दहै भौर कभी लक्ष्य 
अथं वाच्य अथं से सवंथा विरुद्ध हुआ करता है । 


(वृ ०) "अभिधेयेन सम्बन्धात्‌" इत्यादि भतुंमित्र कौ कारिका मे जिन पांच 
आसत्ति हेतुओं का परिगणन (पृ.उ४५ मे) किया गया है उनमें से सादृश्य भौर 
वैपरोत्य के आधार पर आधित लक्षणा में वाच्य अथं का अत्यन्त तिरस्कार रहता. 
है । क्योकि सादृश्य निबन्धना लक्षणा मे उपमानवाची पद उपमेयपरक रहता है, 
उस स्थिति मे उसका वाच्य उपमानलू्प अथं अत्यन्तं तिरस्कृत हो जाता है। 
जैसा कि'स्निश्धश्यामलकान्तिलिप्तः इस अंश मे तथा "पयोदसुहूदामु" इत्यादि पद्य में 
हुमा है । यहां लिप्त एवं सुहृद पदों का ॒स्वअथं अर्थात्‌ मुखय अथं उपमित वस्तु परक 
है । भतएव वह मुख्यां कायं में अत्यन्त अनन्वित टै अर्थात्‌ कायं मे उपमानरूप अर्थं 
किञ्चित्मात्र भी अन्वित नहीं है । यही स्थिति वेपरीत्य सम्बन्ध मे भी होतो है। 
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वहां भी वाच्य अथं से विपरीत अर्थान्तर “उपादेय (ग्राह्य) होता दै, अतएव वाच्य 
मत्यन्ततिरस्कृत रहता दहै, जैसे-- "भद्रमुख" इत्यादि । यहां क्योक्रि भद्रमुख पद 
उस व्यक्तिके लिए प्रयुक्त है' जो सवंथा अभद्रमूख रै, अतः भद्रमृत्य अत्यन्त 
तिरस्कृत है । इस प्रकार सादृश्य ओर वैपरीत्य सम्बन्ध मे वाच्य अत्यन्ततिरस्कृत 
रहता दे । 

सम्बन्धसमवाययोस्तु वाच्यस्य विवक्षितत्वाविवक्ितत्वेन (द्र विध्यम्‌ । 
तथाहि क्वचिद्‌ वाच्यस्य विवक्षितत्वे न तस्य तिरस्कारः, अविवक्षितत्वेतु ?)क 
तस्यात्यन्तं तिरस्कारः । तत्र॒ दह्यपादानात्मिकायां लक्षणायामुपादाने वाच्य- 
विवक्षायां वाच्यस्य विवक्षितत्वम्‌ । तथाहि तत्र॒ विवक्षितान्धपरता सहदये 
काव्यवत्मंनि निरूपिता । लक्षणे तु वाच्यस्याविवक्षितत्वं तस्यार्थान्तरसंक्र- 
मितत्वात्‌ । तथाहि यत्रार्थान्तसं र मितवाच्यता, तत्र॒ संबन्धनिबन्धनायां 
लक्षणायामुपादाने वाच्यविवक्षायामुदाह्‌रणं पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्ते" इति । 
अत्र हि दिनाधिकरण-भोजनाभावविशिष्टतया पौनत्वलक्षणं कार्यं विवक्षितमेव 
सत्स्वसिद्धधथंत्वेन सम्बन्धनिबन्धनायां लक्षणायां रात्रिभोजनात्मकं कारण- 
माक्षिपति । समवायनिबन्धनायां तस्यामुपादाने वाच्यस्य विवक्षितत्वम्‌, यथा- 
छत्रिणो यान्तीति । अत्र हि यदा छत्रो वहूत्ोपेतत्वात्‌ स्वगत बहूत्वान्वयसं- 
सिद्धत्वेन छत्रशन्यानप्याक्षिपति तदा समवायनिढन्धने छत्रशन्यानामूपादाने 
क्रियमाणे वाच्यश्छत्री विवक्षितः । तदेवं सम्बन्ध्तभवायनिबन्धनयोरुपादाना- 
त्मिकयोर्लक्षणयोर्वाच्यस्य विवक्षितत्वसुक्तम्‌ । 

सम्बन्ध ओौर समवाय (सहचरण) मे क्योकि वाच्य विवक्षितं ओर अविवक्षित 
दोनों रह सकता है (अतः वाच्याथं मे द्विविधता रहती ठै । कीं वह्‌ वाच्य विवक्षित 
रहता है, अतः उसका अत्यन्त तिरस्कार नहीं रहता; ओर कहीं उसके अविवक्षित 
होने के कारण अत्यन्त तिरस्कार रहता है, इस प्रकार उसका (वाच्य का) अत्यन्त 
तिरस्कार रहता है । इन सम्बन्धो की स्थिति मे उपादाःात्मकनक्षमा मे उपादान 
वाच्य की विवक्षा रहती दै अर्थात "छत्रिणो यान्ति" आदि उदाहरणा मे छत्रधारी से 
भिन्न इस लक्ष्य अथं के साय छत्रधारोः पर्प की भी विवक्षा रहती ही 
है । आचायं सहृदय ने भी काव्यपद्धति मे उसके विवक्षितान्यपर होने का वणन 
किया है : [अर्थान्तरे संक्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌ । अविवक्ितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं 
द्विधा मतम्‌ । ध्वनिकारिका २, १] लक्षणलक्षणा मे वाच्य अविवक्षित रहता है 


#कोष्ठान्तगंतः पाठोऽपूणंत्वभानात्सम्पादकेन स्वयं पूरितः । अथवा 
तस्य नात्यन्तं तिरस्कारः" इति पाठः उत्तरवाक्यांशस्य कायः । 
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क्योकि वहां वाच्याथं अर्थान्तरमे संक्रमित रहा करता दटै। जब वाच्य अर्थान्तर में 
संक्रमित रहता है, उस त्थिति मे सम्बन्धाबन्धना लक्षणा के उपादान भेद में 
वाच्य की विवक्षा का उदाहरण "पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्ते है। प्रस्तुतं उदाहरणं 
मे दिन में होनेवाले भोजन के अभाव से विशिष्ट स्थुलताखूप कायं विवक्षित रहता 
ही दै, जो कि सम्बन्धहेतुक लक्षणा मे रात्रि भोजनरूप कारण का आक्षेप कराता 
है । अर्थात्‌ इस उदाहरण मे क्योकि उपादान लक्षणा दहै, अतः वाच्य अथं "दिन में 
भोजन के अभाव के साथ साथ देवदत्त की स्थूलता विवक्षित है । किन्तु वह कायं- 
कारणभाव सम्बन्ध के कारण रात्रि भोजन के आक्षेप का हेतु वन रहा है, अत्त; अर्धान्तर 
मे विवक्षित भी है, इस प्रकार यहां अर्थान्तरसंक्रमिर्तववक्षितान्यपरवाच्य सम्बन्ध- 
निबन्धना लक्षणा होगी । समवाय निबन्धनालक्षणा मे वाच्य को विवक्षा के 
उदाहरण--"छत्रिणो यान्ति, इत्यादि होगे । प्रस्तुत उदाहरणम छत्रधायो एक दहीरदै, 
जो कि अपने लिए प्रयुक्त बहुवचन की सिद्धि के लिए समवाय के कारण छत्र रहित 
जनों के आेप का हेतु होता है । फलतः प्रस्तुत उद्वाहरण मे समवाय (सहचरण) सम्बन्ध 
से छत्र रहित पुरुषो का आक्षेप होने पर वाच्य छत्री विवक्षित टे, अतः यहां समवाय 
निबन्धना अर्थान्त रसक्रमित विवक्षितान्यपरवाच्य लक्षणा होगी । 

लक्षणात्मिकयोस्तु तयोर्वाच्यस्याविवक्षा न त्वत्यन्तं तिरस्कारः। 
लक्ष्यमाणद्रारेण कथंचित्कार्येऽन्वितत्वात्‌ । तत्र॒ सम्बन्धनिबन्धनायां लक्षणा- 
यामविवक्षितवाच्यत्व उदाहूरणम्‌--'रामोऽस्मो"ति । अत्र हि रामशंब्दवाच्यं 
दाशराथरूपं व्यंग्यं धर्मान्तिरपरिणतत्वात्‌ स्वपरत्वेनानुपात्त' तस्मादविवक्षितं न 
त्वत्यन्ततिरस्कृतम्‌ । व्यङ्कयधमंद्वारेण वाक्याथं कथच्चिदन्वितत्वात्‌ । एवं 
गद्धायां घोष" इत्यादावप्युन्नयम्‌ । 

सम्बन्धहेतुक ओर समवायहेतुक लक्षणलक्षणा मे भी वत्य की 
अविवक्षा रहा करती है, किन्तु उसका अत्यन्त तिरस्कार नहीं होता; क्योकि वह्‌ 
वाच्य अथं भी लक्ष्यमाण अधंकेद्रारा कायंमें किसीन किसीप्रकार अन्वित रहता 
ही है । सम्बन्धनिबन्धालक्षणा मे अविवक्षितवाच्यता का उदाहरण-- 
“रामोऽस्मि' (सवं सहे) इत्यादि होगा । क्योकि यहां रामपद का वाच्य दाशगयि 
(दशरथ का पुत्र) रूप अधं धर्मान्तर (अत्यन्त कष्टसटिष्णुखरूप धर्मान्तर) में परिणत 
हो जाता है । इसलिए वह मुख्यां के रूप मे गृहीत नहीं होता, अतः उसमे वाच्य 
अविवक्नित रहते हुए भी अत्यन्त तिरस्कृतं नहीं रहता, क्योकि व्यम्य धमं के रूपमे 
वह्‌ वाक्यां मे कथमपि अन्वितं रहता ही है । यही स्थिति गंगायां घोषः आदि 
उदाहरणों मे भी है । [यहां भी गङ्खा पद का वाच्य प्रवाहविशेषरूप अथं तट अथं 
मे परिणत हो जाता है, इसलिए वह अपने स्वरूप में गृहीत नहीं होता, अतः उसमे 
वाच्यविवक्षितं नहीं रहतां, किन्तु प्रतीयमान तटस्य अं मे गङ्गा पद वाच्य भ्रवाहरूप 
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अथं मे रहने वाले शीतलता पावनता आदि धमं का बोध होता है, अतः उसे अत्यन्त 
तिरस्कृत भी नहींकह सकते । अतः प्रस्तुत उदाहरण "गङ्गाया घोषः' को भी अविव- 
क्षितवाच्य-अर्थान्तरसंक्रमित-लक्षणलक्षणा का उदाहरण कहा जायेगा । ] 

समवायसम्बन्धनिबन्धनायां तु लक्षणायामविवक्ितवाच्यता 'छत्रिणो- 
यान्ती त्यत्रेव दाहार्या । तथाहि, यदा छत्रित्वं बहूत्वान्वयान्यथानुपपत्त्या 
समूदायपरतयोपादीयते तदा समुदायस्य विवक्षितत्वाद्‌ वाच्यस्याविवक्षा। एवम- 
पिच समृदायान्तरभ्‌ तत्वात्समुदायहारेण छत्रिणोऽपि क्रियान्वयः सूलभ एव । 
अत एव चात्र वाच्यस्य नात्यन्तं तिरस्कारः । समदाय-रूपान्तभतत्वन क्रियान्व 
तत्वात्‌ । तदेवं सम्बन्धसमवायनिवन्धनयोलक्षणर्योर्वाच्यस्य विवक्षितत्वमविव- 
क्षितत्वं च नत्वत्यन्ततिरस्कार इति स्थितम्‌ । 

समवायसम्बन्ध निवन्धना अविवक्षितवाच्या लक्षणा का भी उदाहुरण 
"छत्रिणो यान्ति हो सकता है। [ पष्ठ ५२ में दमे विवक्षितवाच्य लक्षणा 
का उदाहरण कहा ग्या दै । | क्योकि यहां एक ॒छतव्रधारी के जिए बहुवचन के प्रयोग 
की उपपत्ति (संगति) के लिए “छत्री पद समुदाय अर्थं का लक्षक मान लिया 
जाता है।उस स्थिति मँ समुदाय की विवक्षा होन से छत्रधारित्वरूप वाच्य 
अविवक्षित हो जाता है । किन्पुं इस अवस्था मेभी क्थोकिं छत्रधारी भी समुदाय के 
अन्दर निहित है, भतः समुदाय के द्वारा गमन क्रिया से उसका अन्रथ बना ही रहता 
है । यहां वाच्य का अत्यन्त तिरस्कार नहीं रहता, क्योकि समुदाय के अन्दर निहित 
होने से वाच्य अर्थंकाभो गमनक्रियासे अन्वय बनाही रहताहै। स्मरणीय कि 
अभी पृष्ठ ५२ पृ० में उपर्युक्त उदाहरण छत्रिणो यान्ति को विवक्षित वाच्य 
का उदाहरण कहा गया है ओर यहां अविवक्षित वाच्य का, अतः दोनों के परस्पर 
विरोधी होने का भ्रमो सक्ता है! किन्तु वस्तुतः "छत्रिणो यान्ति एक ही वाक्य 
दो वक्ताओं द्वारा भिन्न-भिन्न उदेश्य के लिए प्रयुक्त है, अतः वहु एक वाक्य न होकर 
दो अलग अलग अथं की प्रतीति के लिए प्रयुक्त अलग अलग वाक्य रह । एक स्थान 
पर उस वाक्य का अभीष्ट प्रधानतया गमन क्रिया है, सायही उसका कर्ता छत्रधारी 
मौर उसके अनुचर गौण रूप से विवक्षित हँ । उस स्थिति मे प्रधान गमन क्रियाका 
कर्ता होने के कारण वाच्य अथं छत्रधारी नृपति विवक्षित रहता है; यद्यपि बहुवचन 
की असंगति दूर करने के लिए छत्रन धारण करने वाले सेवक आदि को प्रतीति भी 
हो जाती है । जबकि द्वितीय स्थल मे "छत्रिणो यान्ति" वाक्य से समुदाय रूप अथं 
प्रधानतया अभिप्रेत दै, जिसकी प्रतीति लक्षणा केद्राराहोरहीटै। दस स्थितिमें 


समुदाय के अन्तर्गत होने के कारण यद्यपि छत्रघारी पुरुष (नुपति) अथं अत्यन्त 
तिरस्कृत तो नहीं रहता, किन्तु उस की विवक्षा फिर भी नहीं रहती; अतः वहां 
वाच्य अविवक्षित रहता है। षही दोनों मे अन्तर है! इस प्रकार सम्बन्ध एवं 
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समवायरूप लक्षणा के हेतु के रहने पर वाच्यविवक्षित अथवा अविवक्षित दोनों 
रह सकता है, अतः वह (वाच्यां) अत्यन्तं तिरस्कृत नहीं होता, यह्‌ निश्चित रूप से 
माना जा सकता है। 

क्रियायोगनिबन्धनायां तु लक्षणायां शन्दगतावयवशक्त्यनुसरणे 
शब्दशक्तिप्रूलता लक्ष्यमाणस्पायस्य । तत्र च वाच्पस्पाथस्य तिरस्क्रिया, यथा- 
"पुरुषः पुरुष" इति । अत्र ह्येकेन पुरुषशब्देन विशिष्टजातोयस्याथंस्योपात्तत्वा- 
दपरः पुरुषशब्दः स्ववाच्प्रव्यतिरेकेणंव क्रियायोगनिबन्धनया लक्षणया पुनर 
तिशयिवृत्वमुपादत्ते । यत्र तु निमित्तसद्धावाद्राच्येऽथं विवक्षित एव तस्यार्था- 
न्तरस्य शब्दशक्त्यन्तरमूलतया व्यवस्थितस्याव्यवायः क्रियते तत्र तद्टिपरोतता 
वाच्याथंतिरस्रियावेपरीत्यम्‌ । न खल्वत्र वाच्यस्यायस्य तिरस्क्रिया, अपितु 
विवक्षितत्वमेव, यथा “महति समरे शत्रु्नस्त्वमि'ति । अत्र हि शत्रघ्नशब्दः 
शत्रहननक्रियायाः कत्त. कत्वं क्रियायोगनिबन्धनया लक्षणयावगमयन्नपि स्वार्थ 
दाशरथिमूपमानतया प्रतिपादयति । तेन तस्य विवक्षितस्य स्वार्थतापि । यद्यपि 
चोपमेयपरत्वेनोपमानस्योपादानादेवंविधे विषयेऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्यता सहूद- 
येरद्खोक्रियते, तथापि क्रियायोगनिबन्धनलक्षणावस रं तावद्‌ वाच्यस्योपमानत्वे- 
नाज्खोकृतत्वादतिरस्कृतवाच्यतापि भवति । तदेवं क्रियायोगनिबन्धनायामन्तः 
संक्रान्तनानायंवशतः क्वचिाच्यं तिरस्क्रियते, क्वचित्त विवक्ष्यत इति स्थितम्‌ । 
एतच्च सर्वं बहुवक्तव्यत्वादिह्‌ न निहूप्यते । लक्षणामार्गावगाहित्वं तु ध्वनेः 
सहूदयेनंतनतयोपर्वाणतस्य विद्यत इति दिशमुन्मोलयितुमिदमव्रोक्तम्‌ । एतच्च 
विद्रद्धिः कशाग्रोयया बुद्धघा निषू्पणोयम्‌ । न तु भगित्येवासूयितव्यमित्यल- 
मतिप्रसंगेन । तदेवं वाच्यस्य तिरस्कृतविवक्षायां विषयविभागो निरूपितः । 

क्रियायोगनिबन्धना लक्षणा मे शब्दगत अवयवशक्ति का अनुसरण होने 
कै कारण लक्ष्यमाण अथं की प्रतीति शब्दशक्तिमूलक हुआ करती है। वहां 
वाच्य अथं अत्यन्ततिरस्कृत रहा करता है । उदाहरणायथं--"पुरुषः पुरुषः (सः पुरुषः 
पुरुषोऽस्ति) इत्यादि वाक्य देखे जा सकते हैँ । यहां (प्रथम) पुरुख शब्द ॒ एक विशिष्ट 
(पुरुषत्व) जाति विशिष्ट व्यक्तिह्प अथं के बोधक केरूप मे विद्यमान है; जबकि 
द्रतीय पुरूष शब्द अपते मुख्य अथं से भिन्न अतिशय विशेष से युक्त अयं का बोघ 
कयायोगनिबन्धना लक्षणा के द्वारा कराता है । जहां निमित्त विशेष के रहने 
१ वाच्य अथं विवक्षित बना रहता है गौर साय ही अन्थ शक्ति (लक्षणाशक्ति) द्वारा 
तीत होने वाले अर्थान्तर का बाधन करता है, वहां उस अथं को वाच्याथंसे 
परत अर्थात्‌ वाच्य अथं का तिरस्कार करने वाला, अतएव विपरीत भाना जातां 
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है । किन्तु यहां वाच्य अथं का तिरस्कार नहीं रहता, अपितु उसकी (वाच्यां को 
विवक्षा ही रहती है; यह स्थिति ठीक वैसी हीदं, जैसौ (महति समरे शत्रुच्नस्त्वम्‌' 
इस वात्य मे अर्थान्तर प्रतीति होती दटै। इस वाक्य मे शत्रूघ्न णब्द क्रियायोग 
निबन्धना लक्षणा के हारा शत्रहनन क्रिया के कर्ता कौ प्रतीति कराता हुमा 
अपने मुख्य दशरथ पुत्र रूपम अथंकाभो प्रतीति करातादहै। इसलिए उसका मुख्य 
अथं भी विवक्षित रहता ही ह । यद्मपि सहृदय अर्थात्‌ घ्वनिवादी भाचायं एसे स्थलों 
मे जहां उपमान वाचक पद का उपमेयपरत्वेन प्रयोग किया जाता है, वहां वाच्य को 
अत्यन्तं तिररकृत स्वीकार करते है ; तथापि क्रियायोगनिबन्धना लक्षणा की स्थिति 
मे क्योकि वाच्य उपमान के रूप में स्वीकृत रहता है, अतः बह अतिरस्कृत ही रहता 
है, फलतः उस स्थिति में उसे अतिरस्कृतवाच्य भी कहा जा सकता है । 

इस प्रकार क्रियायोगनिबन्धना लक्षणा मे अनेक अर्थो के अन्तःसक्रान्त होने के 
कारण वटीं वाव्य अथं तिरस्कृत हो जाता टै, ओर कहीं वह विवक्षित रहता है, यह 
सिद्धान्त खूप से स्वीकार किया जाताहै। विस्तार भय से इस विषय का निरूपण यहां 
नहीं किया गया है । सहूदयों (ध्निवादी आचार्यो) द्वारा नवीन रूप से ्वाणित ध्वनि 
लक्षणा का ही एक अङ्गं (लक्षणामार्गाविगाही) है, इस रिशा का संकेत करने के लिए 
यहां विवेचन किया गया है [काव्यास्यात्मा ध्वनिरिति वुधै य॑: समाम्नातपूवंः"““““'भाक्त- 
माहुस्तमन्ये । ध्वनिकारिका १, १] । विद्वान्‌ जन कुशाग्र वुद्धि से इसका 
निरूपण स्वयं करे, न कि उन्हें तुरन्त असूया (निन्दा) करनी चाहिए यह मानकर 
हम विस्तार न करके यहीं संक्िप्त कर रहे ह। इस प्रकार अब तकं वाच्य के 
तिरस्कार गौर विवक्षा के रहने पर होने वाले लक्षणां व्यापार (लक्षणा नामक 
अभिधान व्यापार) का निरूपण किया गया है । 


इदानीं 'सकलशब्दाविभागात्मकस्य शब्दतत्त्वस्य यदा शब्दाथसम्बन्ध- 
त्रितयरूपतया रज्जुसपंतया विवर्तमानत्वं तदेतदभिधावृत्त दशविघधव्यवहा- 
रोपारोहितयोपपद्यते, न तु संहृता्थंवाक्तत्त्तविषयतये'ति दशयितुमाह :-- 
विवतंनानं व।क्तत्वं दशयैवं विलोक्यते ।१२।॥। 
`  संहूतक्रमभेदे तु तस्मिस्तेषां कृतो गतिः । 
_ सकनलशब्दाविभागात्मनः शब्दतत््वस्थ प्रमावप्रमाणप्रमेयप्रमितिरूपेण 
प्रकारचतुष्टयेन प्रत्येकं वाच्यवाचकतत्सम्बन्धप्रपञ्नभाजो रज्जुसपंवद्‌विवत्त- 
मानस्य निरूपितेवंविधदशविधाभिधावृत्तसंबन्धित्वम्‌ । अप्रत्यस्तमितसकल 


विकल्पोल्लेखोपप्लवत्वे तु. क्रमभेदसंहारेण तस्मिन्वाक्तत्तवे विवर्तमाने तेषां 
दशानामभिधावृत्तानां कृतोगतिः' नैव प्रसर इत्यथः । 


